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परिचय . 


जयपुर राज्य के शेखावार्टी प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वचर्ाँ के राजा 
अरीअजीतसिंहजी बहादुर बड़े यशस्त्री और विद्याग्रेमी हुए। गणित 
शास्त्र में उनकी अश्रदूभुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था । 
राजनीति में वह दत्त ओर गुगग्राहिता में अद्वितीय थे। दर्शन और 
अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विज्ञायत जाने के पहले और पीछे 
स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीने रहे । स्वामीजी से घंटें शास्तर-चर्चा 
हुआ करती । राजपूताने से प्रसिद्द हे कि जयपुर के पुण्यश्लेक महारान 
श्रीरामसिंहजी को छोड़कर ऐसी सर्वतोमुख प्रतिसा राजा श्रीश्जीत- 
सिंहजी ही में दिखाई दी । 
राजा श्रीअ्रजीतसिंहजी की रानी आउश्रा ( मारवाड़ ) चपावतजी 
के गर्भ से तीन संतति हुई'--दो कन्या, एक पुत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीमती 
सूयकुमारी थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्री नाहर- 
सिहजी-के ज्येष्ट चिरंजीव और युवराज राजकुमार श्रीउमेद्सिंहजी से 
हुआ । छोटी कन्या श्रीमती च्चादिकु वर का विवाह प्रतापगढ़ के महा- 
रावल साहब के युवराज महाराजकुमार श्रीमानसिंहजी से हुआ | तीसरी 
संतान जयसिंहजी थे जो राजा श्रीश्रजीतर्सिंहजी और रानी 'चॉपावतजी 
के खगवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए । 
इन तीनें के शुभचिंतकों के लिये तीनें की स्खृति, संचित कमा के 
परिणाम से, दुःखमय हुईं। जयसिंहजी का खर्गवास सतन्नह वर्ष की 
अवस्था में हुआ। सारी प्रजा, सब॑ शुभचिंतक, संबंधी, मित्र और 
गुरुजनें का हृदय आज भी उस आंच से जल ही रहा है| अश्वत्थामा के 
त्रण की तरह यह घाव कभी भाने का नहीं। पेसे आशासय जीवन का 
ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ ही हुआ हो।। श्रीसूयकुमारीजी 
को एक मात्र भाई के -वियेग की ऐसी ठेस छगी कि दो ही तीन 
चर्ष में उनका शरीरांत हुआ। अ्रीर्चादकक वर बाईजी को चैधव्य की 
विपम यातना सोगनी पढ़ी और आतृवियेग ओर पति-वियेग दोनें का 


( ३) 

असह्य हःख वे मेछ रही हैं। उनके एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के कु चर 
श्रीरामसिंहजी से मातामद राजा श्रोअजीतसिंहजी का कुछ प्रजावान्‌ है। 

श्रीमती सूस्येकरुमारीजी के कोई संत्तति जीवित न रही | उनके बहुत 
आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेद्सिहजी ने उनके जीवन-काल में 
दूसरा विवाह नहीं किया। किंतु उनके वियोग के पीछे; उनके भाज्ञाजुसार, 
कृष्णगढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव वंशांकुर विधमान हैं। , 

श्रीमती सूय्यकुमारीजी बहुत शिक्तिता थीं। उनका भ्रध्ययन बहुत 
विस्तृत था। उनका हि'दी का पुस्तक्राहय परिपूर्ण था। हिंदी इतनी 
श्रच्दी लिखती थीं और अत्तर इतने सुद्र होते थे कि देखनेवाले चम- 
त्कृत रह जाते | खरगवास के कुछ समय के पूर्व श्रीमती ने कहा था कि 
खामी विवेकानंदजी के सब पंथों, व्याख्यानों ओर लेखों का श्रामाणिक 
हि'दी अनुवाद में छुपवाऊँगो। वाल्य काल से ही खामीजी के लेखों ओर 
अध्यात्म विशेषतः भ्रद्धेत वेदाँत की ओर श्रीमती की रुचि थी। श्रीमती 
के निदेशानुसार इसका कार्यक्रम बाधा गया। साथ ही श्रीमती ने यह 
इच्छा अकट की कि इस संबंध में हि दी में उत्तमोत्तम अंगों के प्रकाशन 
के लिये एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय । 
इसका व्यवस्थापत्र बनते बनते श्रीमती का खगवास हो गया। 

राजकुमार उसेदसिंहजी ने श्रीमती की श्रेतित कामना के अनुसार 
बीस हजार रुपए देकर काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा इस 
मंथमाछा के प्रकाशन की व्यत्रस्था की है। खामी विवेकानंदजी के 
यावत्‌ निबंधों के अतिरिक्त श्रार भी उत्तमोत्तम अंथ इस अंधमाढा में 
छापे जायेंगे और अल्प मूल्य पर स्वेसाधारण के लिये सुलूस होंगे । 
अधथमाला की बिक्री की आय इसी में लगाई जायगी। यों श्रीमती 
सूय्यकुमारी तथा श्रोमान्‌ उमेद्सि हमी के पुण्य तथा यश की निरंतर 


वृद्धि होगी और हिंदी भाषा का अभ्युदुय तथा उसके पाठकों को 
ज्ञान-छाभ होगा । 





निवेदन 

कमवाद आर जन्म तर के लेखक बंगाल फे सुप्रसिद्ध 
विद्वान. भार दाशेनिक श्रीयुक्त हीरेंद्रवाथ दत्त एम० ए०, 
बी० एल०, वेदांत-रत्न हैं। इसमें लेखक ने प्राच्य और पाश्चात्य 
देनों देशों के प्रामाणिक मंथे। के आधार पर वण्ये विषय का 
प्रतिपादन किया है। पाठक देखेंगे कि लेखक ने खर्य॑ शंकाएँ 
उठाकर उनका समाधान किया है और ऐसा करने में यदि कहीं 
द्विरक्ति हो! गई है ते उसकी उन्होंने इसलिये उपेक्षा की है 
कि विषय भत्नी भाँति स्पष्ट हो जाय | 

पुस्तक में कहीं कहीं अगरेजो के अधिक श्रवतरणों को 
देखकर फेवल हिंदी जाननेवाले पाठकों का चिन्ता न करनी 
चाहिए; क्योंकि आगे-पीछे श्रथवा साथ ही उसका हिंदो 
रूपांतर मैजूद है । बात यह है कि अधिक शंकालु प्रायः 
अँगरेजी पढ़े लिखे लोग ही द्ोते हैं इसलिये कदाचित्‌ लेखक ने 
अँगरेजी प्रमाणों का प्रयोग करना आवश्यक समभा है। 

हिंदो में इस ढंग की पुस्तकें बहुत थोड़ो हैं और हीरेंद्र बाबू - 
की जिन पुस्तकों का हिंदी में रूपांतर हुआ है उनका हिंदीवालों 
ने खासा आदर किया है, इसलिये मैंने उनकी इस प्रसिद्ध 
पुस्तक के विचारों का .हिंदी-रूप देने का प्रयास किया है| 
इसकी भाषा में जहाँ तहाँ कुछ कठिन शब्द मिलेंगे, किंठु 


(२३) 
उसके लिय लावारी घी । गहन दाशनिक विपय को सर्वथा 
सरल भाषा में व्यक्त करना सुगम कार्य नहों है। कुछ पारि 
भापिक शब्द भी भा गए है जिनके विना कास नहीं चल सकता 
घा। मैं समझता हूँ कि यद्द सव द्वोते हुए भी जो ल्लोग इसे 
पढ़ेंगे इनका, विषय के समभने में, कठिनाई न होगी । 
इस पुस्तक के अनुवाद श्रार संशोधन आंदि में मुझे जिन 
हितैपियां से सद्दायता मिली अर सुधार-सूचना प्राप्त हुई है 
उन समझे प्रति म॑ हृदय से कृतज्ञता-न्ञापन फरता हूँ । 
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अथसम अध्याय 


क्मबाद की युक्ति ह 

आये ऋषियों ने याग-सिद्ध प्रतिभा के बल से जिस श्रपृवे 
प्रज्ञामंदिर की रचना की थी उसके शिखर पर निर्वाण की 
ज्याति हैँ श्रार उसकी नींव कमंवाद और जन्मांतर पर स्थित 
है। हम पहले कर्मवाद की छात-बीन करेंगे । कर्मबाद की 
युक्ति क्या हैं ९ 

संसार की देखने से मालूम होता है कि साम्यवादी लोग 
कुछ ही क्‍यों न कहा करें, किंतु इस जगत्‌ में वेपम्य ही वैपम्य 
हैं। साम्यवादी लोग इस वात को श्रखीकार नहीं करते; 
बल्कि उनका लक्ष्य श्रौर आदश ते विपमतापू्ं जगत्‌ से 
विपमता की इटाकर साम्य की प्रतिष्ठा करना है। जगत की 
विचित्रता का अ्रत्ुुभव सभी को है। विचित्रता असल में 
विपमता का दूसरा नाम है। इस विचित्रता या विपम्ता का 
मेद श्रौर परिमाण कैसा है ९' 

प्राचीन लोग जगत्‌ को दो प्रधान श्रेणियों में विभक्त करते 
थे---चर और अचर | संस्कृत अंथों में 'चराचर विश्व? सुपरि- 
चित शब्द है। चर का.अ्रथे है चलने-फिरनेवाला, जंगम, 
अचर का श्रथ है अपनी जगह से न हृटनेवाला, स्थावर। स्थावर- 


धर कमेवाद 


जंगम असल में चराचर का दूसरा नाम है। अँगरेजी में इसका 
पर्याय है ( [70788/४0 और 0/8870० ) निरंग और सांग । 
मिट्टी, पत्थर, स्थल, जत्ल, पहाड़, नदी, धातु आदि सभी स्थावर 
पदाथे हैं। जिनका संगठन ते परमाणुओं से हुआ है किंतु 
हैं प्राशहीन वे सभी अचर या स्थावर हैं। इनके भेदों का 
लेखा लगाना मनुष्य-शक्ति से वाहर का काम है। जब स्थावर 
में ही इतनी विचित्रता है तब भत्ता जंगम के भेदों का हिसाव 
ही कान लगा सकता है? जंगम के प्रधान रूप से दे! भाग 
हैं; उद्धिज ( ४०४०४) ) और जीव ( 708) )। उद्धिजों 
की शाखा-प्रशाखाओं की गणना नहीं की जा सकती । जीवों 
का श्रेणी-निर्देश करने में वैज्ञानिक पंडित लोग कीड़े, पतंगे, 
सरीसृप, पशु, पक्ी, मनुष्य आदि का उल्लेख करते हैं। 
प्राचोन लोग जंगम पदाथे के प्रधानवया चार भाग करते थे-- 
खेदज, उद्धिज, अंडज और जरायुज । जंगम वही है जिसमें 
प्राण हैं और कापाणुओं ( 0७) ) से जिसकी देह गठित है । 
कान हिसाव लगा सकता है कि जीव की प्रत्येक श्रेणी में 
कितनी उपश्रणियाँ हैं और प्रत्येक्ष जाति में कितनी उपजातियाँ 
हैं? अब यदि प्रत्येक उपजाति के अंतर्गत व्यक्तियों के पार्थक्य 
पर ध्यान दिया जाय ते! उनकी विचिन्नता से सचमुच विमूढ़ 
देना होगा । पशुओं के ऊपर जिस प्रकार मलुष्यसृष्टि है 
उसी प्रकार मनुष्यसृष्टि के ऊपर देवसृष्टि है। उस सृष्टि 
को स्व लोग नहीं देख सकते । किंतु अगोचर का उपदेश 


कमबाद की युक्ति प्‌ 


देनेवाले शास्त्रों श्रेर दिव्य दृष्टिवाले साधुओं के मुँह से इस 
विषय का जे परिचय मिलता है उससे जान पड़ता है कि 
देवसृष्टि की विचित्रता के श्रागे मनुष्यसृष्टि की विचित्रता तुच्छ 
हैं। उस विचित्रता का विचार करने से हिंदू शास्त्रोक्त तेंतीस 
करोड़ देवताओं की गिनती अत्युक्ति नहीं जान पड़ती बल्कि 
वास्तविक संख्या से बहुत कम ही जँचती है। पतएव मुक्त- 
कंठ से कहा जा सकता है कि जगत्‌ वहुत ही वैपम्यमय है । 

कुछ जीव में ही देहगत विपमता नहीं है, प्रत्युत जीव की 
प्रकृति और सेग के विपय में भी वैपम्य देख पड़ता है। शऔरों 
की चर्चा छोड़कर मनुष्य को ही लीजिए । एक मनुष्य से 
दूसरे मनुष्य में बहुत ही अंतर देख पड़ता है। कोई सुखी 
है ते कोई दुखी, कोई धर्मात्मा है ते कोई अ्रधर्मी श्रौर कोई 
बुद्धिमान है ते कोई विलकुल मूखे--यह भेद सदा देख पड़ता 
है। सच ते| यह है कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जातिगत 
सादश्य के प्रतिरिक्त श्रार किसी धात में समता नहीं देख 
पढ़ती । क्या भेग, क्‍या खभाव और क्या आचरण--सभी 
बातों में बहुत अधिक विपमता है | 

ऐसा क्यों है ९ जगत्‌ में इतनी विपमता किसलिए है ९ 
सभी जीवों को एक सा सुख क्‍यों नहीं है ? सभी की बुद्धि, 
विवेक, खभाव श्र धारणा एक सी क्यें नहीं है ? इश्वर ने 
ही ते इस जगत्‌ को बनाया है। और भगवान हैं करुणामय। 
अतएव उन्होंने सवका एक सा क्‍यों नहीं बनाया ? एक से 
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भोग, एक से सुख, एक सी बुद्धि और एक से धर्म का अधि- 
कारी सबकी क्‍यों नहीं बनाया ? वे ते सर्वशक्तिमान हैं। . 
अतएव उसमें सामरथ्य की कमी नहीं है सकती । और जब 
वे करुणामय हैं तव उनमें प्रवृत्ति न होने की भी संभावना 
नहीं। इस दशा में, प्रश्त्ति और शक्ति दोनों के होते हुए 
भी जगत्‌ की रचना में उन्होंने ऐसी विपमता क्‍यों की ? ते। 
क्या भगवाद पक्तपावी हैं? उन्होंने क्‍या पत्तपात करके 
किसी को भत्ता और किसी की घुरा वता दिया है ? यह 
भी संभव नहीं है ; क्योंकि उन्होंने खयं कहा है--'मेरे लिए 
सभी जीव एक से हैं; न मु कोई प्रिय है और न अप्निय 
( समे(हं स्वेभूतेयु न से द्वेष्योपस्ति त श्रिय: |---गीता €। २८) 
फिर इस विषमता का निरणय किस प्रकार हे। ९ 
आधुनिक ईंसाइयों का विश्वास है कि प्रथिवी में जितने 
भनुष्य उन्न होते हैं वे सव भगवान्‌ को नित-नई सृष्टि हैं । 
अध्ात्‌ भावा के गर्भ में पहुँचने से पहले उस जीव का कुछ 
भी अस्तित्व न घधा। प्रतिदिन जिवने जीव उत्पन्न हुआ करते 
हैं उनमें से प्रत्येक का ईश्वर नए सिरे से बनाता है। मजा यह 
है कि इंसाई लोग आत्मा के अजर अमर होने का विश्वास 
करते हैं। अर्थात्‌ उनकी राय में आत्मा का जन्म तो: है 
किंतु रत्यु नहीं है; उत्पत्ति ता हैं किंठु विनाश नहीं है; आदि 
ते है किंतु अंत नहीं है। इस मत के साननेवाले लोग जगत्‌ 
की विषसता का किसी प्रकार का सूत्र नहीं हे ढ़ सकते । और 
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जब कि वे नास्तिक नहीं हैं तव ईश्वर को अवश्य ही करुणामय 
और सर्वशक्तिमाब मानते हैं। इस प्रकार मान लेने से इस 
वैपम्थ समस्या का समाधान करना उनके पत्त में अत्यंत कठिन 
हो जाता है; क्योंकि इस बात का वे कोई उत्तर नहीं दे सकते 
कि करुणामय ईश्वर ने स्वेशक्तिमान्‌ होकर भो जगत्‌ में इतनी 
विषमता क्यों फैला रखी है। 

पश्चिमी देशों में इसका फल्न बड़ा विषमय हुआ है; क्योंकि 
विषमता का कोई श्रच्छा निर्णय न होने से यूरोप की बुद्धि 
विपथगामिनी हो गई है। वहाँ किसी किसी विद्वान ने ईश्वर 
का संपर्क इसलिये छोड़ दिया है कि उन्होंने ईश्वर के कठोर, 
निर्मम और जीव के ठुःख में उदासीन समक लिया है। वे 
कहते हैं कि एक ईश्वर है ते सही किंतु उसने संसार को बना 
करके इसकी काय्यावली के संबंध में पूरी पूरी उपेक्षा प्रहण कर 
ली है और जीव के दुःख, क्लेश, यातना आदि में सहानुभूति 
न दिखाकर वह खर्ग में एकांत में बैठा हुआ निष्ठुर हँसी हँस 
रहा है। भला आस्तिकता का इससे बढ़कर शेचनीय परि- 
णाम और क्या हे सकता है? दूसरी ओर जड़वादो 
नास्तिकों ने यदच्छाबाद ( 0॥&708 ) की अवतारणा करके इस 
विषमता की जड़ का पता लगाया है। उनकी राय यह है 
कि परमाणुओं के आकस्मिक संघात से इस विचित्र विश्व की 
उत्पत्ति(हुई है। जीव असल में देह के सिवा और कोई चैतन्य- 
वस्तु नहीं है। मस्तिष्क के कार्य-कलाप का प्रत्यक्ष फल 


प्‌ कर्मवाद 


आत्मा है। इस मत को दृष्टि से ज़गत्‌ का जीव जिस 
प्रकार आकस्मिक है उसी प्रकार विषपमता भी आकरिमिक 
है ( १08 ४0 0१६7०6 )। इस विपमता के लिये अध जड़ 
परमाणु ही दायी हैं। उस अंध जड़ को दायी बनाने में 
ताभ ही कया है ! 

उस प्रकार के मत का प्रचार होने से पाश्चात्य देश 
अशांति और असंतोष को लीत्ा-भूमि हो गया है। अपनी 
दशा से किसी को संततष नहीं है। सभी सोचते हैं कि सारो 
सुखसंपदा पर जिस प्रकार दूसरे का अधिकार है उसी प्रकार 
उसका भी है। दूसरे सुखी हैं, फिर वही एक किसलिये 
दुखी है ? दूसरे मात्नदार हैं, वह गरीब क्‍यों हैं ? दूसरे 
माल्षिक हैं, वह चाकर क्‍यों है ? सब ज्लोग छँचे पर हैं, वह 
नीचे क्यों है? दूसरे के साथ समान द्वोने का उसे न्याय्य 
अ्रधिकार है। उसे उसके न्याव्य अधिकार से समाज और 
शासन ने वंचित कर रखा है। अ्रवत् को दुर्वज् करने में 
ही उसकी वहादुरी है। इस भाव में पाश्चात्य जनवा के अबु- 
प्राणित हो जाने से ही यूरोप में इतने कगड़े-बख़ेड़ और विप्ुव 
हेते हैं। - इसी से जा, 4६.०0ंडया प्रभृुति समाज- 
दो की बलत्ति हुईं है। साहित्य में भी इसी भाव की प्रतिष्ठा 
हे जाने से एक विशाल निराशा-साहित्य (/शश्नप्7७ 0! 
0०3) की उलच्ि हुई है। उस निराशा-संगीव से सारा यूरोप 
सुलरित है। पाश्चात्य साहित्य-मंदिर का एक बड़ा कमरा 
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इस निराशा-साहिल्य से सजा हुआ है। इसका फल्ञ यह हुआ 
है कि चिरप्रचलित दुःख-वाद ( 7205आंग्रांड0 ) सर्वग्रासी 
मैराश्य के घने अँधेरे में परिणत होकर यूरोप के विशाल 
आकाश में विराजमान हैं | 

यूरोप के दशनशात्र ने भो जगत्‌ कौ इस विपमता की 
आलोचना की हैं। जिन दाशनिकों ने इसकी छान-बीन की 
हैं उनमें ज्ञाइबनिदूज़ ( ॥/69॥७ ) और कंट ( ६४6 ) का 
मत चिशेष रूप से उल्लेखनीय है। लाइवनिट्ज़ कहते हूँ कि 
सृष्ट पदार्थमात्र ससीम होगा; क्योंकि सृष्टि कहते ही सीमा 
का ज्ञान होता है। सीमाद्दीन सृष्टि हो ही नहां सकती | 
अतणएव जीव जब सृष्ट पदार्थ है तब वह भी ससीम हुआ । 
जहाँ ससीम हुआ तहाँ असंपूर्ण होना दी पढ़ेगा । श्रार जीव 
जब असंपूर्ण हैं तव पाप करना उसके पक्त में निश्चित है; 
ओर पाप का फल दुःख बना बनाया है। अतणएव जब सृष्ट 
पदार्थों से ही संसार वना है तव उस संसार में ढु:ख ते। रहेगा 
ही। जगत में दुःख होनेसे यह सिद्धांत स्थापित करने की कोई 
युक्ति नहों रह जाती कि सर्वशक्तिमान्‌ स्वतः पूरे परमेश्वर 
ने इस जगत्‌ को नहीं बनाया है | 

लाइवनिट्ज़ ने जितनी वाते' कह्दी हे उनमें यद्दी दिखलाया 
है कि ईश्वर-मृष्ट जगत्‌ में दु:ख को स्थान किस प्रकार मिला 
हैं। किंतु उन्होंने विपमता का क्‍या समाधान किया ९ सभी 
जीव अपूर्ण हैं । तब काई-कोई, अल्पबुद्धि के वश होकर और 


१० ' कर्मवाद 
असत्‌ प्रकृति की प्रेरणा से, पाप करके दु:ख क्‍यों भोगते हैं ९ 
श्र दूसरे सुवुद्धि के वश होकर, शुद्ध प्रकृति की सहायता से, 
छुख क्यों पाते हैं? सतलब यह कि जीव के खभाव और 
भोग में इतनी विषमता क्‍यों है? ल्लाइवनिदज़ इस प्रश्न का 
कोई बढ़िया उत्तर नहीं दे सके | 
दाशेन्रिक कट ( [»॥ ) का उत्तर भी इससे वढ़कर 
संतेष-जनक नहीं है। वे कहते हैं, पुण्य के फल से सुख और, 
पाप के फत्न से ढुःख, यहो नेतिक जगत्‌ की घारा ( ॥[०४] 
०0४० 0 ४0० ए7्राए७/५९ ) होनी चाहिए। किंतु संसार में 
कई वार पुण्य के साथ दु:ख लिपटा हुआ देख पढ़ता है; और 
पुण्य का अभ्राव सुल्द मिलने में बाघक नहीं होता । इस 
विरोध के सामंजस्य के लिये हमें मान लेना पड़ता है कि 
देहांत के पश्चात्‌ भी आत्मा जीवित रहता है और परलेोक 
मे॑ पाप-युण्य तथा सुख-दुःख का सामंजस्थ झोता 
केट ( 8०70) ने इस विश्वास को व्यावहारिक बुद्धि 
का खयसिद्ध ( 7?0#ए)४४० ० ?:४०ांणा रे०३५०॥ ) 
खरूप कहा है। 
कैंट के कथन में प्रतिवाद करने येग्य कुछ नहीं किंतु 
पूछना यह है कि उन्होंने इस मत-बाद का प्रचार करके जगत्‌ 
मे क्या वेधस्य-समस्या का निरशेय कर लिया ? 
पाश्धात्य दाशनिक की सहायता से जब्र इस प्रश्न का उत्तर 
नहीं सिल्ला तब देखना चाहिए कि भारतीय तत्वविद्या इसका 
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क्या उत्तर देती है। तत्त्वदर्शी ऋषियों ने सत्य को उपतल्तव्ध 
करके जीव के हिताथे जिस सत्य-समुच्चय का प्रचार किया है 
उसमें यह कर्मवाद एक प्रधान सत्य है। ऋषियों के मत से 
आत्मा अज, निल, पुरातन, सत्य वस्तु है; आत्मा के लिये न 
ते जन्म-मृत्यु है और न उत्पत्ति या विनाश । फिर भी वार-वार 
देह से उसका संयोग और वियेग होता है। यही जन्मांतर 
है। जीव ने कुछ यहो पहले पहल जन्म नहों लिया है; इसके 

पहले भी उसके अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी अनेक 

नम होंगे। जीव इस जन्म में जिस प्रकार पाप-पुण्य करता 
है, जिस प्रकार शुभ श्रौर श्रशुभ वासनाओं को चित्त में रखता 
है, जेंसे भल्ते-बुरे विचारों को हृदय में स्थान देता है वैसा ही 
उसने इसके पहले के जन्मों में किया था। उसी उसी भावना, 
वासना और क्रिया के फल्न से, उसके इस जन्म की प्रकृति और 
भोग नियमित हुआ है; अथात्‌ उसने जेसा कर्म किया है वैसा 
फल उसे मिला है। इस विषय में न ते इधर का रत्ती भर 
पक्तपात है श्रोर न उसमें करुणा की कम्मी है। भगवान ने 
कर्म के अनुसार फल की व्यवस्था कर रखी है। जीव अपने 
अच्छे कर्मों के फल्न से सुखी और घुरे कर्मो' के फल्ल से दुखी 
हुआ है । वह यदि पिछले जन्मों में शुभ वासना और सत्‌ 
भावना से प्रभावित रहा है ते इस जन्म में शुभ घुद्धि और 
सुम्रवृत्ति के साथ उसका जन्म हुआ है। और यदि पिछले 
जन्मों में दुर्वासना और कुभावना से वह लिप्त रहा है. ते। इस 
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जन्म में अशुभ बुद्धि और कुप्रवृत्ति लेकर उसने जन्म लिया 
है। यही कर्मवाद की सोटी वात है। जगत्‌ की विषमता 
सममाने के लिये ऐसा अच्छा मत दूसरा नहों है। इस 
संबंध में महर्षि वादरायण ने वेदांतसूत्र में यही सिद्धांत 
स्थापित किया है | 
वेपस्थनेष ण्ये न सापेक्षत्वात्तथा दि दृशयति । 
--अदासूत्र, २। १ | रे४ 

इसके भाष्य में श्री शंकराचार्य लिखते हैं कि जगत में 
किसी-किसी को अत्यंत सुखभेगी, किसी-किसी को अत्यंत 
दुःखभेगी और किसी-किसी का मध्यम अवस्था सें देखा जाता 
है सही, किंतु इससे ईश्वर का पक्षपात अथवा उसकी करुणा 
का अभाव सिद्ध नहीं होता । क्योंकि भगवान्‌ किसी वस्तु 
की अपेत्ता न करके सृष्टि के कार्य में प्रदत्त नहीं होते। वे ते। 
जीव के संचित कर्म अथवा भाग्य पर ध्यान रखकर ही विषम 
सृष्टि करते हैं। अतएव जीवगत कर्म का तारतम्य ही वैषम्य- 
सृष्टि का वास्तविक कारण है; ईश्वर ते निमित्तमात्र है। 

सापेक्षी हीश्वरो विपमां सृष्टि' निश्मिमीते । किम्रपेततते इति चेत्‌ । 
धर्माधमों अपेक्षते इति चदामः । # # देवमनुप्यादियैपस्थे तु तत्तब्जीव- 
गतानि एवं अस्ावारणानि कर्माणि कारणानि अभवस्ति । पुव इंश्बरः 
सापेचतत्वात्‌ न वैपस्नेश ण्याभ्यां दुप्पति । 


इस सूत्र के भाष्य में रामालुजाचाय ने यह पराशर-वचन 
उद्धृत किया है-- 
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निमित्तमरान्नमेवासै रुज्यानां सर्गकर्मणि । 
प्रधानकारणीमूता यतो वे रज्यशक्तयः ॥ 

'सृज्य पदार्थों : की सृष्टि में ईश्वर ते निमित्त मात्र है; 
असल में सृज्य जीव की शक्ति द्वी ( कर्म ) सृष्टि का प्रधान 
कारण है? । भागवत के द्वितीय रकंघ में भागवतकार ने सृष्टि 
के पत्ष में तीन कारण वतलाए हैं--काल, स्वभाव और 
संस्कार। खभाव से मतलब है जगव्‌ का जड़ उपादान-- 
प्रकृति, संस्कार 5 जीव का अद्ृष्ट या संचित कर्म । जब प्रल्लय 
के अंत में पर्यायक्रम से सृष्टि का काल उपस्थित द्वोता है तब 
भगवान्‌ जीव के अद्ृष्ट को .अवलंबन करके प्रकृति के परिणाम 
में विचित्र सृष्टि की रचना करते हैं। अतएव कम ही सृष्टि की 
विषमता का प्रधान कारण है | 

मीमांसक ल्ञोग भी कर्म की प्रधानता मानते हैं। उनके मत 
से भी कर्स ही विषमता का जनक है; किंतु वे लोग कमे के ऊपर 
अधिक जोर देकर ईश्वर वक को उड़ा देना चाहते हैं। उनके 
. मत से कर्म ही खत: प्रवृत्त होकर (७०07087080])7) फल 
उत्पन्न करता है। इसमें ईश्वर का कुछ भी कहंत्व नहीं है । 
वे भूल जाते हैं कि जड़ कम विधाता के विधान बिना कुछ भी 
नहीं कर सकता । इसी कारण ईश्वर को निमित्त कहा गया । 
है। ईश्वर को कर्मफल का विधाता. कहने से दंड और पुरस्कार 
का निरय॑ता नहीं कहा गया है | प्रचलित ईसाई धर्म में. दंड- 
पुरस्कार (फ6फ%76 &॥९ ?9एांध्रावशा) के साथ इंश्वर का 
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तस्मात्‌ च देवा बहुधा संग्रसूताः 
साध्या मनुष्याः पशवों वर्यांसि ॥--मझ्लंडक, २। १ । ७ 
ट कप ३ ज 
उससे सृष्टि के आरंभ सें देव, साध्य, मनुष्य, पशु, 
पक्तो--ये विविध पदाथे उत्पन्न हुएः । 


तथाक्तराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तन्न चेवापि यन्ति ।--सुंडक, २। १ । १ 


उस अच्षर ( परसेश्वर ) से विविध पदाथे उत्पन्न होते हैं 
और उसी में लीन हो जाते हें? 

पहले कहा गया है कि कर्मवेचित्रय ही इस' विपमता का 
कारण है। देहधारी जीव के सिवा कर्स कौन करेगा ? सृष्टि 
के पहले ते जीव का देह के साथ संयोग रहता नहीं है। 
तब कर्म आवेगा कहाँ से ? और कहा यह जाता है कि ईश्वर 
जीव के कम की अपेत्ता करके ही सृष्टि-वेषमभ्य का विधान 
करते हैं | इस आपत्ति का उत्तर देना हिंदू के लिये बहुत ही 
सहज है; क्योंकि हिंदू शात्र के अनुसार सृष्टि अनादि है। 
वत्तेमान सृष्टि से पहले भी असंख्य वार सृष्टि हुई है और आगे 
भी यह सिलसिला जारी रहेगा । जिस प्रकार अंकुर से बीज 
और बीज से अंकुर होता है उसी प्रकार कर्म से सृष्टि और 
सृष्टि के लिये कम है। इस विषय में जद्यासूत्र का निर्णय 
इस प्रकार है-- 

न कर्माविभागात्‌ इति चेत्‌ न अ्नादित्वात्‌ । 
' “अद्यसूनत्र, २। १। ३६ 
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घर 


इसका शंकर भाष्य है-- 
नेपः देषः अनादित्वात्‌ संसार । भवेद्‌ एप देपे यदि आदिमान्‌ 
संसारः स्थाव्‌ । अनादेा तु संसारे बीजांकुरवत्‌ हेतुहेतुमद्भावेन कर्मणः 
सगवेपम्यस्थ च भ्रवृत्तिन विरुष्यते । 
पतंजलि ने भी योगसूत्र में यही बात कही है-- 
तासां अनादित्वम्‌ चाशिपानितद्यत्वात्‌ू--४ | १० 
जन्मांतर के प्रसंग में हमें इस बात की दुबारा आल्लो- 
चना करनी होगी। अतणएव यहाँ अधिक वित्तार न 
किया जायगा | 


५ 


द्वितीय अध्याय 
कम और कमेफल 

कर्म क्या है ? अतद प्टि करने पर हम देखते हैं कि आत्मा 

की तीन शक्तियाँ हैं; ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति श्रौर क्रियाशक्ति | 
परास्य शक्तिविविधा च माया, 
स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च्च। 
“जज ताश्वतर, ६ 

“इस ( आत्मा ) की परा शक्ति और विविध भाया है; 
ज्ञानशक्ति, वक्त (इच्छा ) शक्ति और क्रियाशक्ति--ये तीनों 
खभावसिद्ध हैं? । 

शक्ति का प्रकाश क्रिया से होता है। शभ्रात्मा की थे जो 
तीन शक्तियाँ हैं इनका प्रकाश किसमें है ९ 

ज्ञानशक्ति की क्रिया चिंतन ( पपा०ा8॥6 ) है; इच्छा- 
शक्ति की क्रिया वासना ( 06»76 ) है; और क्रियाशक्ति की 
क्रिया चेष्न (4०४०7 ) है। श्रतएव, आत्मा से जो तीन 
शक्तियाँ उद्धत होती हैं उनका प्रकाश चिंतना, वासना और 
चेष्टना द्वारा होता है | 

क्रियामानत्र की प्रतिक्रिया है--0०४०7 मात्र का 
8०४७० है। यह वैज्ञानिक नियस प्राकृतिक जगत्‌ के 
संबंध में जेसां सत्य है वैसा ही आध्यात्मिक जगत्‌ के संबंध 

दर गा ;क्‍ 
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में भी है, क्योंकि जगत्‌ सभी जगह नियम के अधीन है। 
क्‍या आध्यात्मिक और क्या प्राकृतिक, क्या चित्‌ और क्‍या 
जड़, जगत्‌ में कहों भी इस नियम का व्यत्यय चहीं है। 
त्रिविध क्रिया--चिंतन, वासना और चेष्टना--का साधारण 
नाम कर्म है। कर्मफल कर्म से खतंत्र नहीं है। कमेफल कर्म 
का ही उत्तररूप है और कम कर्मफल का पूवेरूप है। कमें 
करने से उसका फल होगा ही, यह स्यंसिद्ध वात है। अतणएव 
चिंतन, वासना और चेष्टना का कर्मफल अवश्य॑भावी है। 

कर्म करने से केवल्न कर्ता को ही स्वगत (870]०७#४४७) 
फल नहीं होता; वल्कि उसका परगत ( 0)/0७४7७ ) फक्न भी 
अपरिदाये है। कम का स्वगत फल्न दे प्रकार का है--संस्कार 
शऔर अदृष्ट । आत्मा की जे! शक्ति जिस स्मय सक्रिय 
( [7०0० ) दह्ोती है उस समय वह उसके उपयुक्त उपाधि 
में स्पंदत उत्पन्न करती है। क्रियाशक्ति के प्रकाश का 
क्षेत्र अन्ननय कोष ( ?0॥ए2 09) 0005 ) है, इच्छाशक्ति के 
प्रकाश का क्षेत्र प्राणयय कोष ( 480७] ७०१३ ) है; और 
ज्ञानशक्ति के श्रकाश का क्षेत्र मनोमय कोष ( शक्षात्व 
७०१५) है। अतएव चिंतन करने से मनेमय कोष के, वासना 
से प्राणमय काप के और चेष्टना से अन्नमय कोष के स्पंदन 
उत्पन्न दोते हैं। यदि थे स्पंदन प्रवल् हैं। ते उसके फत्त से 
स्पंदित कोष के उपादान आंदेलित होकर स्थानच्युत हो 
सकते है। तब कोषश्रष्द उपादान के स्थान पर नए उपादान 
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आ जाते हैं। इस प्रकार कोष का परिवतंन हो जाता है 
अर उल्लिखित स्पंदनों का संस्कार उन कोपों में संस्कार रूप 
में रह जाता है। यही कर्म का स्वगत फन्न है। ह 
“ पंदन किस प्रकार संस्कार के आकार में स्थायी हो। सकता 
है, इसका दर्शात हमारे लिये अपरिचित नहीं है। हम जिसे 
स्वृति कहते हैं, जिसके फल से पूर्वाचुभूत वस्तु की प्रत्यमिज्ञा 
( 9०००४४४०॥ ) होती है, वह स्छति संस्कार के सिवा श्रौर 
है ही क्या ? स्मृति की यद्द करामात हम प्रतिदिन देखते हैं । 
प्राकृतिक जगत्‌ में भी संस्कार के कुछ कम दृष्टांत, नहीं हैं । 
फोनेग्राक़ यंत्र के समीप यदि कोई गीत गाया जाय ते वह 
शब्द-संस्कार के रूप में उस यंत्र में रक्षित रहता है; पीछे 
युक्ति से उसका उद्बोधन करने पर वही गीत फिर श्रुतिगेचर 
हो जाता है। हमारे अन्नमय, प्राणमय और मने|मय कोषों में 
चिंतन, वासना और चेष्टना का जो संस्कार जम जाता है 
उसका भी यही ह्वाल है। 
इन तीन कोषों के ऊपर उन्नततर जीव में और भी तीन 
सूच्मतर कोष हैं। उनके नांम दँ विज्ञानमय, आनंदमय 
और हिरण्मय कोष । ये तीनों कोप श्रात्मा की उच्चतर, 
अतरतर शक्ति के क्रियाज्षेत्र हैं। उन तीनों शक्तियों का 
नाम संघधिनी, ह्ादिनी और संवित्‌ है। आत्मा सच्चिदानंद 
है। आत्मा के सत्‌ भाव का विकास संधिनी शक्ति में है; 
इस शक्ति का प्रकाश हिरण्मय कोष में होता है। आत्मा 
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के आनंद भाव का विकाश ह्ादिनी शक्ति में है; इस शक्ति का 
प्रकाश आनंदसय कोष में होता है; आत्मा के चित्‌ भाव का 
विकाश संवित शक्ति में है; इस शक्ति का प्रकाश विज्ञानमय 
कोष में होता है। इन तीनों सूक्षमतर कोषों में भी. शक्ति की 
क्रिया के फलस्वरूप स्पंदन होता है। इस क्रिया के भी स्वगत 
और परगत फल हैं। साधारण जीव में आत्मा का सचिदानंद 
भाव सेोलहों आने अव्यक्त दे। फल्नतः उक्त सृक्ष्मतर तीनों 
कोष भी भ्रस्पष्ट रहते हैं। अतएव कर्म और कर्मफल की साधा- 
रण आहज्लोचना में इनकी चर्चा करने का प्रयोजन नहों है 
जिस कोष में स्पंदन उत्पन्न होता है उस काष को स्पंदित 
करके ही स्पंदन रुक नहीं जाता | उपयुक्त वाहन (0॥००१मपा) 
की सहायता से स्पंदन चारों ओर प्रवाहित होकर समजातीय 
वस्तु में प्रतिस्दन उत्पन्न करता है। यही कमे का परगत 
फल है। जिस प्रकार शब्द; एक वीणा की तंत्री में आधात 
करने से कुछ वही तंत्री स्पंदित नहीं होतो; किंतु वह 
आधातजनित स्पंदन दिगंत में फैल्कर अन्यान्य तंत्रियों का भी 
रपंदित कर देता है। इसी अ्रकार हमारी भावता, वासना झैर 
चेष्टना चारों ओर प्रवाहित हे।कर दूसरों के संबंध में भी कार्य- 
कारिणी होती हैं। चद्दी कम का परगत (00]००४४०) फल है। 
इस वात को कोई अस्वीकार नहीं करता कि हमारी चेष्टना 
(4०४०१ ) किसी दूसरे को इष्टकारी या अनिष्टकारी होती है 
या दूसरे को सुभाव से अ्रधवा कुभाव से रपंदित करती 


करे भर कर्मफल २१ 


वास्तव में सदा से धर्मशिक्तक शोग सत्‌ दृष्टंत के सुफल शोर 
असत्‌ दृष्टांत के कुफल को घोषित करते आा रहे हैं। इस विपय 
में किसी क्रा मतभेद नहीं है। किंतु क्या हमारा चिंतन और 
हमारी वासना भी दूसरे के संबंध में फल्षप्रद देता है? वहुत 
लेग सममभते हैं कि यदि हमारी चेष्टा सत््‌ है तो चिंतन प्रौर 
वासना कितनी ही असत्‌ क्यों न हो, उसके द्वारा हमारा ही 
अनिष्ट द्वोगा, दूसरे की तिल भर भी हानि द्वोने की नहीं । 
ऐसे दी भ्रच्छे विचार और सुवासना के द्वाया भी हमारा ही 
हित हो। सकता है, इससे किसी की ह्वानि नहीं हे। सकती । 
महाकवि मिल्टन ने कहा है कि देवता का और मनुष्य का 
चित्त कुवासना पर कुभावना क्री तरंग से भ्ांदोलित हे 
सकता है किंतु उसके द्वारा कोई स्थायी भ्रनिष्ट होने की 
आशंका नहीं। यह मत ठोऊ नहीं है। जिंस प्रकार शब्द 
का स्पंदन एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहिंत होकर प्रति- 
रपंदन उत्पन्न करता है उसी प्रकार चिन्तन आर धासना 
का स्पंदन भी एक के मस्तिष्क से दूसरे के मस्तिष्क में और 
एक के मन से दूसरे के मन में पहुँच जाता है। इसको 
पएशश0ए०)ए था परग0पहाह 70 8॥07४७॥09 कंद्टते हु | 
पाश्चाट वैज्ञानिकों ने अ्रव यद्द समभना प्रारँभ कर दिया है कि। 
गृ१०ए०३)४ 77क79/४7'8200 कुछ काल्पनिक पदार्थ नहीं है 

कई वर्ष पहले वैज्ञानिकप्रवर सर ओोलिवर लॉज ने इस संबंध 
में आलोचना करके रिव्यू आव रिव्यूज पत्रिका में लिखा था 


२२ कमेवाद 


कि ००३ पफ॥४/27०70७ के संचंघ में अनेक परीक्षाओं 
के फहस्वरूप इसकी सत्यता इस प्रकार प्रमाणित हुई है कि 
अब इसे वैज्ञानिक वध्य के रूप में ईंगलैंड की प्रधान विज्ञान- 
सभा सें उपस्थित किया जा सकता है। एक मस्तिष्क से 
दूर रे मस्तिष्क में विचार का संचरित होना वनिक भी अवैज्ञा- 
निक नहीं है। विज्ञान ने अब एए००९४५ ए0६८०४एीए 
की प्रतिष्ठा कर दी है। केवल विज्ञानशाज्ञा की परीक्षा के 
लिये नहीं, चहलिक्रि सभ्य जगम्‌ के कार्यक्षेत्र में भो अब 
फएकछ७6६5 7९१०७४००७४ए का व्यवहार होता है। तार की 
सहायता लिये विना अब समुद्र पार का सम्भाषण प्रतिदिन की 
साधारण वात है। विगत महायुद्ध में वेतार के तार से 
चहुत अधिक काम लिया गयाधा। ?श०ए०्धाए आध्या- 
त्मिक्त 03/७)९४४ ०॥०४:७.॥5 के सिवा और कुछ नहीं है । 
एए5०९४६ 00९४४. में जिस प्रकार एक स्थाव पर 
(0५४१०८४८७ वा चालक ओर अन्य स्थान पर ३७००४ ७९४ या 
आहक चंत्र रहता है और आकाश देजे के वोच में संये!गढंतु 
का प्रयोजन सिद्ध ऋरता है उसी प्रकार पफ्रणणष$ पछ08- 
407:2006 में भो एक मस्तिष्क चालक होता है और दूसरा 
मस्तिष्क ग्राहक, तथा दोनों के बीच में भावना का विनिमय हुआ 
करता है। अतएव देख पड़ता है कि हमारे विचार और हमारी 
इच्छा एक मन से दूसरे मन सें संचारित हो। सकती है। फल्तः 
चेष्टना के विषय में हमारा जैसा दायित्व हैं, वासना और विचारों 


कस और कर्मफल् २४३ 


के विपय में भी वैसा ही है | क्योंकि सुविचारों और सुवासना 
के द्वारा जिस प्रकार हम दूसरे का हित कर सकते हैं उसी 
प्रकार चुरे विचारों और कुवासना के द्वारा हम दूसरे का अनिष्ट 
भो कर सकते हैं! इससे समझा जा सकता है कि आशीर्वाद 
ओर अभिशाप किस प्रकार कारगर होते हैं श्रार धर्मात्मा लोग 
शत्रु के संबंध में भो क्यों हिंसा-हेप का भाव छोड़कर मैत्री 
और करुणा का भाव रखने के लिये कहते हैं#॥ । इसी लिये 
मसीह अपने शिष्यां से कहते थे कि यदि कोई किसी छ्ली के 
विपय में कामवासना रखे ते उसे व्यभिचार दोष लगता है। 
श्रीकृष्ण ने गाता में भी मन के संयम का बार बार उपदेश 
दिया है और जो लोग बाहर से क्रिया-संयम करके भीतर ही 


० फल 


भीतर कामना के भक्त बने रहते हैं उनको मिथ्याचारी कहा है । 
कमन्द्रियाणि संयम्य य श्रास्ते मनसा स्मरच्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्चते ॥ 
“गीता, ३। ६ 
(5 ० ७५७ [4 संः । [०५ 
जो कर्मेद्रियों का ते संयम करता है किंतु मन ही सन 
कामना की वस्तु का ध्यान किया करता है वह सूढ़ व्यक्ति 
कपटाचारी है!” अतएव सिद्ध हे। गया कि चिंतन, वासना 





# इस संबंध में डाक्टर एनी श्रेसेट लिखित “?॥॥ ० 78- 
०ं0]०४॥' के चौथे भ्रध्याय में ओर मिस्टर सी० डबढयू० लेडवीटर 
कृत [7000०#४0॥ 60 706080997 अंथ के एद्ने' पृष्ठ 
में विस्तृत श्रालाचना है । 


है] कर्मबाद 


पैर चेष्टना का केवल ख्वगत ( संस्कार रूप ) फल ही नहीं 
हे।ता किंतु इनका परगत फल्ल भी द्वोता है। 

यह कर्म का साचातू ( 77777०096 ) फल है । कम 
का परोक्ष ( 2608/0) फल भी होता है। उसे भाग्य या 
अदृष्ट कहते हैं। अपने कर्म के द्वारा हम दूसरे के साथ नाता 
जोड़ते हैं। एक आदमी ने किसी को मार डालत्ला या उसके 
प्राणों की रक्षा की। इसके फत्न-स्वरूप उस हृतअथवा रक्षित ' 
व्यक्ति फे साथ उसका एक अतींद्रिय संबंध स्थापित हो! गया । 
प्रथम स्थान पर वह हत व्यक्ति के निकट ऋणी हुआ; और 
दूसरे स्थान पर रक्षित व्यक्ति उसका ऋणी हुआ। चित्रगुप् 
के बहुत पुराने खाते में यह लेन-देन दज रहेगा। जब तक 
यह ऋण वेवाक न हा जायगा तव तक हिसाव चल्नता रहेगा | 
हत्यारे को हत होना पड़ेगा ही; रक्षित को रक्षा का काम 
करना पढ़ेगा द्वी। इसी प्रकार कम का फल भोगना पड़ता 
है। जब तक इस फल्न का भोग पूरा नहीं हो! जाता तब तक 
कर का नाश नहीं हेता,-- करोड़ों कल्प क्‍यों न बीत जायें । 

नाभुक्त त्तीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि। 

कम का फल अवश्य ही भेोगना पड़ता है,--वह कर्म चाहे 

पुण्य है। चाहे पाप । विना भेगे उससे पिंड नहीं छूटता । 
अवरयमेत भोक्तव्य' छत कर्म शुभाशुभम्‌ । 
शुभाशुर्म च यत्कर्म बिना भोगान्न तत्लयः ॥ 


मी 
“अक्षवेवते, कृष्णजन्मखंड, ८४ 


करे और कर्मफश्न श्र 


इसी लिये महाभारतकार ने कहा है--- 
यथा धेनुसहस्त पु वत्से। विन्द्ति मातरम्‌ | 
तथा पूर्वकृत॑ं. कर्म कर्तारमजुगच्छति ॥ 
--शांतिपच १८१ । १६ 
जिस प्रकार हजारों गौओों के बीच वछड़ा अपनी माँ को 
ढूढ़ लेता है उसी प्रकार पूर्वक्त कम कर्ता का अनुसरण करता 
है|? अत्व कर के पंजे से बचने का कोई उपाय नहीं है । 
कर्मफल की भोगना ही पड़ेगा। जैसा कर्म होगा तदबनुरूप 
फल को भोगना पड़ेगा। 48 ए०प 809, 80 ए0ए 7४७]; 
जैसा वीज होगा वैसा ही वृक्ष उगेगा। बवूर के बीज बोकर 
आम की आशा करना निरी दुराशा है। पुण्य कमे का फल 
सुख है; पाप कर्म का फल दुःख है; इस नीति में जरा भी उल्लट 
फेर नहीं है! सकता | इसी लिये पतंजलि' ने कहा है--- 
ते हादपरितापफलाः पृण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ । 
--येग्रदुर्शन, २ । १४ 
अर्थात्‌ पुण्य का फल्न सुख और पाप का फल्न दुःख है# । 
यही कर्मफल का साधारण नियम है| 


..._ ६६ जर्मन दार्शनिक कट ने इस नियम की गणना खबंसिद्ध में की 
है--08 29/98070०७) 885807 | 


तृतीय अध्याय 
कर्म -विभाग 
हमने देख लिया है कि ननुष्य की आत्मा से जो तीन 
शक्तियाँ प्रकट हे।वी हैं उनके नाम ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और 
क्रियाशक्ति हैं । शक्ति का प्रकाश- क्रिया ने होता है। जिस 
क्रिया में ज्ञानशक्ति का प्रकाश होता है उसका नाम चिंतन 
( 7॥0०085 ) है; जिस क्रिया में इच्छाशक्ति का प्रक्नाश होता 
है उसका नाम वासना ( ?6आ/8 ) हैं; और जिस क्रिया में 
क्रियाशक्ति का प्रकाश होता है उसका नास चेष्टना (4०४०7) 
। क्रिया का ही दूखरा नाम कस है। अतएव मनुष्य के 
कर्म वीन प्रकार के हुए--चिंदन, चासना और चेट्टला । 
मनुष्य इस जन्म से अनेक कर्म करता है। वह अनेक 
चिंवन, वासना और चेष्टनाओं का कर्ता हैं। यह सव उसका 
'क्रियमाय! कर्म है, किंतु एक यह जन्म हो ते मनुप्च का 
पहला जन्म नहीं है; अब से पहले मनुष्य और भी कई चार 
जन्म ले चुका हैँ। इस जन्म से पहले उसके न जाने किसने 
जन्म बीत चुके हैं। भगवान श्रोकृप्ण ने अजुन से कहा घा- 
बहुनि से च्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 


]। ०00७ 


हर 


श्थ 


“>>गीता, ४। ६ 


कर्म-विभाग २७ 


हे अर्जुन! मेरे भार तुम्हारे वहुत से जन्म हो चुके हैं ।? | 

भगवान्‌ ने अज्जुन के संबंध में जे। बात कही थी वही 
प्रत्येक जीव के संबंध में कहनी चाहिए। हम लोगों में से 
हर एक के बहुत से जन्म हे। चुके हैं। हमने अपने उन पिछले 
जन्मों में न जाने कितने कम किए हैं। बहुत कुछ चिंतन, 
वासना और चेष्टना के हम कर्ता हो चुके हैं। वहीं हम अब 
इस जन्म में कम कर रहे हैं| अतएवं जो जीव क्रियमाण कम 
का कर्ता है वही जीव उन प्राक्तन कर्मों का भी कर्ता है | प्राक्तन 
का अभ है .पूर्वतन भ्र्थात्‌ पृर्वे जन्म में किए हुए कमे । 

हमारे पूर्व जन्म में किए हुए अथवा इस जन्स में क्रिय- 
माण कर्म या ते शुभ होंगे या अशुभ; या होंगे पुण्य या हेंगे 
पाप; या ते होंगे छुकृत या होंगे दुष्क्त । हमको ज्ञात है 
गया है कि कर्म करने से ही उसका फल्न भोगना पड़ता है; 
फिर वह कम चाहे सुकृत दो चाहे दुप्कृत । 

अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कम शुभाशुभम्‌ । 
बिना भागे कर्म क्षीण नहीं होता । 
नाभुक्त कीयते कर्म कल्पकाटिशतेरपि । 

एक ही जन्म क्‍या कोटिकल्प क्‍यों न बीत जायें, जब 
तक किए हुए कर्म का भाग नहीं हुआ है तब तक उस कर्म का 
नाश द्ोने का नहीं । जिस जन्म में 'क्रम किया है उसी जन्म 
में यदि उस कर्म का भोग पूरा हे। जाय ते कहना ही क्या है; 
किंतु ऐसा वहुत करके होता नहीं हे । उस जन्म में ते 


श्८ कमवाद 


वहुत ही थोड़ा कर्म, भोग के द्वारा, क्ञोय होता है; अधिकांश 
ते अगले जन्म में सेगने के लिये 'संचितः वना रहता है । 
इसी भ्रभुक्त प्राक्तन कम को संचित कर्म कहते हैं। अतएव 
कर्म को साधारणतया दे भागों में बाँध जा सकता है-- 
क्रियमाण और संचित । 
क्रियमाणन्नु यत्कर्म बच्तेमाने तदुच्यते। 
मे 
अनेकजन्मसश्ातं प्राक्तन सथ्ितं स्वृतस्‌ । 
देवीभागवत्त ६। १० । ६-१२ 
“'क्रियमाण कमे को वत्तमान कम कहा जाता है। अनेक 


जन्मों के किए हुए पृर्वतन' कम को संचित कहते हैं |? 

इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का ढेरों संचित कर्म पड़ा है । 
उसी कर्म-समुच्चय को भोग के द्वारा क्षोण करने के लिये ही 
जीव जन्म ग्रह किया करता है। जिसके सारे कर्म क्षोश 
हो चुके हैं उसको फिर जन्‍म नहीं लेना पड़ता। जन्म लेने 
पर मनुष्य परिसित समय तक द्वी जीवित रहता है। मनुष्य 
की श्रायु का परिमाण साधारणतया सी वर्ष से अ्रधिक नहीं 
है। वेद का वचन है---शतायुर्वें पुरुप: |” इन इने-गिने 
वर्षो' में कितने व्यक्तियों के साथ उसका संपर्क स्थापित हो 
सकता है १ पिछले जन्मों में जिन असंख्य जीवों के साथ 
वह कर्मपाश में धंधा था उनमें से भला कितने व्यक्ति इस जन्म 
में विद्यमान हैं अ्रथवा उत्पन्न हुए हैं और कितने व्यक्तियों के 


कर्म-विभाग श्र 


साथ उसका संबंध स्थापित हुभ्रा है; श्रौर जिनके साथ कर्म- 
सूत्र बैंधा है--जे व्यक्ति उपकार कराने के कारण ऋण है, 
अथवा अपकार करने के कारण जो दूसरे से दवा हुआझा है-- 
उनसे संयाग न हुआ ते उस कमे का अंत होने का नहों । 
अतएव स्पष्ट है कि एक जन्म में संचित कर्म का बहुत घोड़ा 
अश ज्ञीय हो सकता है। इसी लिये जे लोग कर्म फे विधाता 
हैं वे देश, काल और पात्र का विचार करके ऐसा योगायेग 
कर देते हैं कि सारे संचित कर्म में से एक निर्दिष्ट श्रेश का 
ही इस जन्म में भाग होता है। इस निर्दिष्ट अश का नाम 
प्रारू्घ! कर्म है। संचित कर्मराशि में से जे! कर्मपुज समंजस 
है, जिसका भोग हो जाना एक ही स्थूत्र देह में संभव है, 
' और जे एक जीवन में भोग द्वारा क्षीण हो सकता है उसी 
की समष्टि प्रारूघ! कर्म है। इस कर्मभेग के लिये उसे ऐसे 
देश का अधिवासी किया जाता है जहाँ की धर्मनीति, राज- 
नीति और शासननीति प्रभृति उसकी प्रकृति के अनुरूप 
है। वह ऐसी जाति में जन्म लेता है जिस जाति का 
जातीय स्वभाव उसके धभाव के श्रतुकूल है। वह ऐसे 
वंश, में उत्पन्न होता है जिसकी संवति के नियम से उसे 
उसकी देहिक और मानसिक बृत्ति के अनुरूप देह मिल 
सके। इस प्रकार प्रारव्ध कर्म सोगने की व्यवस्था होती 
है। प्रारव्ध- प्र + आरबव्ध; अर्थात्‌ वह कर्म जिसका भोग 
आरंभ हो चुका है| 


३० कर्मबाद 


संचितानां पुनर्मेध्यात्‌ समाहत्य कियत्‌ किल | 
देहारंभे च समये कालः पेरयतीव तत्‌ ॥ 
प्रारब्ध कर्म्म विज्ञेयं-- 
--देवीभागवत, ६। १० । ६; १२ 
संचित कर्मा' में से जिस निर्दिष्ट अश को भोगने के 
लिये नए जन्म से पहले काल प्रेरणा करता है वही प्रारव्व 
कमे है !? 
देवीभागवत में भ्रन्यन्न इस प्रकार कहा गया है-- 
पूर्थदेह परित्यज्य जीवः कर्मवशानुगई । 
स्वग वा नरक॑ वापि श्राम्तोति स्वक्ृृतेन चे॥ 
भ्ुनक्ति विविधानू सोगान्‌ स्वगे वा नरकेअथवा ॥ 
भोगांते च यदेत्पत्तेः ससयस्तस्थ  जायते । 
तदैव संचितेभ्यश्व कर्ममभ्यः क्रममि: पुनः ॥ 
ग्रेजयत्येव त॑ काल: £ ः ५ 
--देवीभागवत, ४ । २१ | २२---.४ 
दिद्वांत होने पर जीव किए हुए अपने कर्मो” के अनुसार 
या ते स्वगे को जाता है या नरक को। वहाँ--स्वर्म था 
नरक में-उसे अनेके प्रकार के भोग भोगने पड़ते हैं। फिर 
भोग हो चुकने पर जब्र उप्तके पुनर्जन्म का समय होता है 
तव काज्त, संचिव कर्मो' में से, कुछ कर्मों के साथ उसे संयुक्त 
कर देता है ।” यही प्रारूघ कर्म है 


कमे-विभाग न्‍ - ३१ 


अब कर्म का रूप इस प्रकार हुआ--संचित, प्रारूष प्रैर 
क्रियसाण । संचित कर्म को कच्चा फल समकमिए--वह 
अभी भोग के योग्य नहीं हुआ है; प्रारब्ध कर्म पका हुआ फल 
है-बह फल खाने योग्य हे गया है। इस जन्म के जो 
आरव्ध कम हैं उनको सोगना ही दोगा--विना भोगे उनका 
नाश नहीं होने का । 

परव्धकर्मणा भागादेंय छयः। 

इसलिये किसी-किसी नें धनुप से छूटे हुए तीर के 
साथ प्रारव्ध कर्म की तुलना की है। धलुपधारी ने जो तीर 
छोड है वह जिस तरह लक्ष्य स्थान पर पहुँचेगा ही उसी 
तरह जिस ( प्रारत्ध ) कर्म का भाग आरंभ दही गया हैँ वह 
भोगना ही पड़ेगा। 

जिस जन्म में कर्म किया गया है भर जिम्त जन्म में उस 
कर्म का भोग हो रहा है, इन दोनें के बीच में बहत बड़ा 
फासिला है। देश, का और जाति का सेद होते हुए भी 
उस कर्म श्रौर उसके भोग के साथ संयाग किस प्रकार 
वना रहता है? इसका उत्तर पतंजलि ऋषि ने यागसृत्र 
भें दिया है। थे कहते हैँ कि साधारण जीव के कर्म तीन 
प्रकार के हूं 

त्रिविवसितरेपाम-ोगसत्र, ४ । ७ 

कृष्ण, शुक्र-कष्ण श्रार शुक्क--यहों त्रिविध कर्म जीव के 

हैं। पाप, पुण्य और मिश्र--कर्म के ये तीन विभाग हैं| 


8२ कर्मवाद 


जिस जन्म में जिस कर्म का भोग होगा उसके अनुरूप वासना 
का प्रकाश जीव के चित्त्षेत्र में देता है | 
ततः तद्विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिवासनानास । 
+ओगसूत्र, ४७ । ८ 

'जिस जातीय कर्म का जे! विपाक होता है उसी के अनु- 
गुण वासना का उदय होता है। विशुण वासना का उदय 
नहीं होता |” इस प्रज्नार से भोग का सामंजस्य वना रहता है। 

इसके आगे पतंजलि कहते हैं-- 
जञातिदेशकालव्यवहितानामपि आनंतय स्घृतिसंत्कारया: एकरूपत्वात्‌ । 

--योगसूत्र ४४ 8 

कर्म श्रार भोग के बीच सैकड़ों हजारों जातियों, दूर दूर 
के देशों और करोड़ों कक्‍प समय का अंतर रह सकता है। 
किंतु इससे उनके आलंतर्य में कुछ भी हानि नहीं होती; उनका 
सामंजस्य वना रहता है। क्योंकि स्मृति और संस्कार एक 
से ही बने रहते हैं ।?+ 
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४ यथानुभवास्तवा सेस्काराः। ते च कर्मवासनारूपा: यधा च 
वासनाम्तथा स्टूृतिरिति जातिदेशकालब्यवहितेभ्यः संस्कारेम्यः स्मृतिः । 
स्मृतेश्र पुनः संस्कारा इस्मेबमेते स्द॒तिसंस्कारा: कमाशय ज्त्तिछाभवशा- 
इयन्पन्ते। भ्रतश्न व्यवहितानामपि निमित्तनेमित्तिकभावाहुच्छेडादान- 
न्तयमेद सिद्धसमिति ।--४ । ६. येगसूत्र पर व्यासभाष्य । 


चतुथ अध्याय 
कम-भेग 
हमें ज्ञाव हो गया है कि कर्म करने पर उस्रका फत्न 
अवश्य भोगना पढ़ता दै। फर्म दे प्रकार के हैं--पुण्य भर 
पाप। पुण्य का फज्न सुख दे सार पाप का फल दुःख | इसी 
लिये पतंजलि ने येगसत्र में कहा ऐै--- 
ते छादपरितापफ़डाः पुण्यापुण्यहदेतुत्वात्‌ ।--२। १४ 
इस पर व्यासभाष्य यह है-- 
ते जन्मायुर्भागाः पुण्बह्देनुकाः सुखफडा भ्रषुण्यहेनुका दुःखफला इति। 
अर्थात्‌ 'जीव्‌ के भोगादि कर्म पुण्यजनित हों ते। फल सुख 
हैं श्रार पापजनित हों ते फल दु:ख है । 
महाभारत के शांतिपव का वचन दहै--- 
यथा यथा कर्मगु्ण फडार्थी करोत्ययं कर्मफले निविष्टः | 
तथा तथाय॑ गुणसंप्रयुकः शुभाशुभ' कर्मफेरल भुनक्ति ॥ 
“-शांतिपय, २०१ । २३ 
'फत की इच्छा रखनेवाला जीव फल्लासक्त होकर जैसा- 
जैसा कर्म फरता है, अपने कर्म की प्रकृति के अनुसार वह 
तदनुरूप शुभाशुभ फल्ष भोगवा है|! श्रर्थात्‌ सुकृत का फल 
सुख मिलता है श्रौर दुष्कृत का फल दुःख मिलता है। 
5; 


३४ कमेवाद्‌ 


अतएव सुख पाने का एकमात्र उपाय धर्मांचरण है, अधर्मो- 
चरण का अवश्यंभावी फन्न दुःख है। इसी लिये प्राचोन 
पुरुषों का कथन है-- 
खुख॑ हि जगतामेक काम्य' धर्मेण लम्यते । 
'जगत्‌ में एकमात्र कामना की वस्तु जो सुख है वह धर्म के 
द्वारा ही प्राप्त होता है ।? महाभारतकार भी यही बात कहते हैं-- 
नाबीजाजायते किल्लित्‌ नाकृत्वा सुखमेधते । 
सुकृतेविन्दवे सौख्य प्राप्य देहमय नरः॥ 
--शांतिपव, २६१ । १२ 
वविन्ता घीज के अंकुर नहीं उगता; सुकृत के विना सुख 
नहीं होता | देहधारी जीव सुकृत के ही फल्न से सुख भोगता 
है भर दुष्कृत के फल से दुःख सहता है । 
इस कमतत्त्व को हृदयंगम कर लेने पर मनुष्य फिर सुख 
पाकर आनंद के मारे नाचने नहीं लगता और दुःख आ जाने 
से मुदार नहीं दा जाता। क्योंकि उस समय वह समझ 
लेता है कि उसने पिछले जन्मों में अपने हाथे। जो वीज वोए 
हुँ उन्द्दीं का फल्न इस जन्म में मिल रहा है। जब भोगे बिना 
कर्म का नाश नहीं दाता (शुसाशु्भ च यत्कर्म बिना भोगान्न 
' तत्वय:--अरह्मवेचते पुराण ) तव यह समककर कि दुःख 
सहने से कर्ज़ा चुक गया, प्रसन्न ही होना चाहिए; क्योंकि 
जिस पर जो कृज़ है उससे साहकार कीोड़ी-कौड़ी वसूल 
फर लेगा | 


कर्म-भोग श्पू्‌ 


इस सुकृत और दुष्कृत का फल कब भोगना पड़ता है ९ 
जिस जन्म में वह सारा पाप पुण्य किया जाता है उसी जन्म 
में भोगना पड़ता है अथवा अन्य जन्म में ? इस प्रश्न का 
साधारण उत्तर यह है कि उप्त जन्म में नहीं, भ्रगले जन्म में | 
इसी लिये जिसे क्रियमाण कर्म कहा जाता है अर्थात्‌ जा कर्म 
इप्त जन्म सें किया है उसका दूसरा नाम आगामी! है। 
शआ्रागामी का अथे है, उत्तका फल्न इस समय न हगा, आगे 
हेगा। भगवान्‌ सु का वचन है 'फल्नति गै।रिव' | कम 
किस प्रकार फलता है? गा: इव। गौ का अधे प्ृथिवी है। 
पृथ्वी में बीज वाने से वह तुरंत फलने-फ़ूलने नहों लगता, वही 
बात कम की समम्तिए | कमें का फल साधारणतः इस जन्म में 
नहीं मिल्षता, अ्रगले जन्म में मिल्ञता है। हाँ, कर्म यदि उत्कट 
हे। तो उसका फल इसी जन्म में मिल जाता है--वह कर्म चाहे 
पुण्य हो चाहे पाप। इसी से शाह्षकारों ने कद्दा है--- 

अ्रत्युत्कटीः पुण्यपापरिहेच फडम रजुते । 

धघुण्य और पाप उत्कट हों तो उनका फल इसी जन्म में 
भोगना पड़ता है । 

यही बात पतंजलि भी कहते हैं--- 

छुशमूलः कर्माशये इृष्टाइटजन्मवेदनीयः । --येगसूत्र, २। १२ 
कर्माशय का अथे धर्माध्म है। यह धर्माधम रागद्वेष 
मे।हादिमूलक है; ओर इनके फल दृष्ट ( इस ) जन्म में अथवा 
अचृष्ट ( अगल्ले ) जन्म में प्रकाशित होते हैं । 
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इस सूत्र का व्यासभाष्य इस प्रकार है-- 

तत्न पुण्यापुण्यकर्माशय३ कामछोससेहक्रोधप्रभव; स दृष्टजन्मवेदनी- 
यश्चादष्टजन्मवेदनीयशच | तत्र. तीव्रसंवेगेन मन्त्रतपःसमाधित्रिः 
निर्वतित ईश्वरदेवतामहपिं महानुभावानां आराधनात्‌ वा यश परि- 
निप्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशय इति । तथा तीत्रकृुशेन भीत- 
व्याधितकृपणेपु विश्वासापगतेपु वा महाभावेपु चा तपस्विषु कृतः पुनः 
पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः सच्य एुव परिपच्चते । 

श्रधात्‌ 'इस जन्म में किए हुए पाप-पुण्यों का--जिनकी 
जड़ में काम क्रोध लोभ मेह इत्यादि ह--फल या ते इसी 
जन्म में अथवा अन्य जन्म में जाना जाता है। . उत्कट पुण्य 
तुरंत फल देता है; जेसे कि श्रात्यंतिक भाव से मंत्र, तपस्या 
कर समाधि का अनुष्ठान अथवा ईश्वर, देवता, ऋषि या 
महात्मा की आराधना । इसी प्रकार उत्कट पाप का फल्ल भी 
तुरंत मिल जाता है; जेसे पीड़ित, भीत, आर्त्त और शरणागत 
पर भ्रत्याचार अथवा ऋषि-तपरवी को सताना !? 

इस तत्त्व का विशद करने फे लिये व्यासभाष्य में दे। 
दृ््शत दिए गए हं--नहुप और नंदीश्वर के। टद्रका पद 
पाकर नहुप अभिमान के सारे इतने अंधे हो गए कि उन्होंने 
धगर्त्य प्रश्नति ऋषियां को भी सताना अनुचित नहीं समझता । 
उस छत्कट पाप का फल्न यह हुआ कि उन्हें अजगर हो जाना 
पढ़ा। इसी प्रकार नंदीश्वर ने देवरेव मद्दादेव की इतनी 
श्राराधना की थी कि उन्हें मनुप्यदेह के बदले इसी जन्म में 
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देवत्व मिल गया था प्राचोन शात्रों में ऐसे अन्यान्य दृष्टातो 
का विवरण पाया जाता है। उदाहरण के लिये. रामायण में 
दशरथ और श्रवण मुनि का दृष्टंत लीजिए। दशरथ ने मृग 
समम्कर शब्दभेदी वाण से अंधमुनि-दंपति के एकमात्र सहारे 
बालक श्रवण को मार डाला; इस उत्कट पाप का फल दशरथ 
को इसी जन्म में भोगना पड़ा था। पुत्र रामचंद्र के वनगमन 
के शोक में उनकी भ्रकालमृत्यु हो गई । रामायण में लिखा 
है कि यह इसलिये हुप्ना कि उन्होंने श्रवण को मारकर उत्कट 
पाप किया था। इसी प्रकार महाभारत वनपवे के सावित्रो- 
उपाख्यान में हमें उत्कर पुण्य का फल्ष इसी जन्म में चटपट 
मिलते देख पड़ता है। सावित्री ने जब मन द्वी मन सत्यवान्‌ को 
पति मान लिया तब वह पिता की अनुमति प्राप्त करने के लिये 
राजधानी में आई । वहाँ देवयेग से नारद ऋषि उसके पिता 
के पास बैठे हुए थे। ऋषि ने सत्यवान्‌ का नाम सुनकर 
सावित्रों से विशेष रूप से श्रतु॒ुरोध किया कि यद्द विवाह मत 
करे । उन्होंने कहा कि सत्यवान्‌ सब गुणों के आकर होते 
हुए भी अल्पायु हैं; उनके साथ विवाह होगा ते साविन्नो का 
साल भर में विधवा हा जाना अनिवाये है। किंतु उनकी बात 
मानना सावित्री ने स्वीकार नहीं किया। सावित्री ने दृढ़ता 
के साथ कहा कि जब में उक्त कुमार को सन सें पति मान 
चुकी हूँ तव वे द्वी मेरे पति हैं; में ग्रव श्रैर किसी को यह शरीर 
नहीं दे सकती । इसके वाद सावित्रो के साथ सत्यवान्‌ का 
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विवाह हुआ । किंतु ऋषि की दृष्टि तो अश्रांत थी; उन्होंने 
दिव्य दृष्टि से सावित्रो का जो वैधव्य देख लिया था वह 
प्रसंग वर्ष बीतने पर आ गया। अकाल में काल ने सत्यवान्‌ 
को ग्रस लिया । उनके अंगुएमात्र कारण शरीर को पाश में 
बांधकर यमराज हे चलने । किंतु सावित्रो ने इस साल जो 
कठोर त्रतवर्म का अनुछ्ठात करके अत्यंत उत्कट पुण्य सेंचय कर 
लिया था वह भत्ञा निष्फन्न हो सकता था ? उसी पुण्य के 
प्रताप से उनका अद््टजनित वैधव्य खंडित हो। गया । सत्यवान्‌ 
पुनर्जोवित होकर साध्वी के साथी हा गए | 

विष्णपुराणोक्त भ्रुवचरित्र में भी हमें इसी सत्य के दशन 
होते हैं । पिता सौतेली माँ के वश में थे, इस कारण उनसे 
श्रुव को आदर नहीं मित्रता था। एक दिन वे पिता की 
गाद में जा बैठे । इससे त्रिमाता ने उनकी बड़ी भत्सेना की | 
इससे दुखी होकर वात्क ध्रुव अपनी माता के घर पहुँचे। 
मता ने उन्हें ढाहस वैंधाकर समझाया कि जीव इस जन्म में 
पिछले जन्में के करिए हुए पाप-पुण्य का ही फल भोगता है | 
जिसने पुण्य किया है उसे बैठने को सिंहासन मिलता है। 
अ्रभागा पुण्यद्दीन वेश यद्द दुराक्रांत्चा किसलिये करता है ९ 
इस” पर ध्रुव ने गर्व के साथ कहा था कि यदि पुण्य के फन्त से 
ही उत्तम स्थान मिल्तता है ते में पुण्य का इतना बड़ा पहाड़ 
प्राप्त करूंगा जिसके फल से उस सर्वोत्तम स्थान पर भ्रधिकार 
कर खूँगा जिसे कि कभी पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया है। 
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इच्छामि तद॒हं स्थान यज्ञ प्राप पिता मम । 

ध्रुव ने जो कहा था वही किया। उन्होंने पद्मपल्ाश- 
लेचन हरि की श्रनन्‍्य भाव से आराधना करके वह सर्वोत्तम 
ध्र्‌ बललोक प्राप्त कर ल्ञिया जिसको पाने की इच्छा देवताओं 
को भी रहती है। इस प्रकार उत्कट पुण्य का फल्न इसी 
जन्प्त में मिल गया। इस श्रेणी के दृष्टांत अवश्य ही साधारण 
नियम से दूर हैं और ये अत्यंत उत्कट पाप-पुण्य के निद्शेक 
हैं। साधारण नियम ते यद्द है कि एक जन्म के पाप-पुण्य 
का फल्न दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। 


पंचम श्रध्याय 


कम और धमनीति 
हम देख चुके हैं कि कर्मचाद मूलतः धर्मनीति पर प्रति- 
छित है। सुझृत फे फल से सुख और दुष्फरव के फद से दुःख 
--पुण्यात्मा के लिये सुख श्र पापी के लिये दुःख--मिलने 
फा फर्म-बिधान है। यही होना भी चाहिए। क्योकि यह 
जगव चिधाता की सृष्टि है; देत्य फी फारोगरी नहीं । भग- 
वान्‌ फे राज्य में न्याय का भार्ग, धर्म का मार्ग, सुखद 
होना दी चाहिए। 
इससे सहज ही सिद्धांत किया जा सकता है कि हमें मो 
सुख मिलता दें वह पुण्य का फल है प्रार धम जा दुःख सद्दते 
हैं वह पाप का फन्त है। यह धास्णा करना असंगत नहीं है 
कि फोई जे दुःख पाता है उसका वह दुःख उसके श्रात्मदुष्कृत 
रूप वृत्त का फन्त दै। यदि यह ठीक है, दु:ख यदि कर्मजन्य 
दै, तो फिर दुखी को हु:ख से बचाना क्‍या ठोक काम है ! 
इस युक्ति के आधार .पर कोई-कोई दुखी व्यक्ति का हुःख 
दूर करने के उपाय से दूर रहते दें। उन्हें यह उर रहता है 
कि उनकी दी हुई सहायता फर्मफल में अड़ंगा लगावेगी। तनिक 
ध्यान देने से यह धारणा अममूलक जान पड़ेगी | इस धारणा 
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की जड़ में बहुत बड़ो शेखी छिपी हुई है। बापुरे मनुष्य में 
इतनी सामथ्ये ही कहाँ कि विधाता के कर्मविधान में गड़बड़ 
कर सके | वह नियम ते अकात्य अलंध्य है। मनुष्य 
हजार चेश करके भी उसमें रत्तो भर उल्लर-फेर नहीं कर 
सकता। जिस दुःखी का दुःख से बचाने के लिये हम पअ्ग्र- 
सर हुए हैँ उसके ढुःख को हलका करना या हटाना विधाता 
को स्वीकार न होगा ते हमारी वह चेष्टा कारगर होने की 
नहीं। अतएव इससे कमफल में कुछ गड़बड़ होने की आशंका 
है ही नहीं। किंतु यदि उसके दुष्करत की जड़ कट गई होगी, 
यदि कम के विधान की दृष्टि से उसकी दुष्क्रत-रात्रि का प्रभात 
होने का होगा तो उसको दुःख से वचाने जाकर हमारा कर्म 
में गड़बड़ करना ते दूर रहा; हम सहायक ही होंगे। जिसको 
सहायता मिलनी चाहिए उसे कमेविधाता सहायता दिए बिना 
नहीं रह सकते | हम यदि उस सहायता का निमित्त बनना अखी- 
कार करें ते। वे किसी श्रर के द्वारा सहायता दिल्ला देंगे । लाभ 
हमें यह होगा कि हम परोपकाररूप पुण्य से विरत झौर वंचित 
रहेंगे। दुखी का देखकर यदि हम उसे दुःख से बचाने का 
उपाय न करेंगे ते। हमें पाप लगेगा। साहाय्य माँगनेवाले 
को, सामथ्ये होते हुए भी, सहायता न दी जाय ते हम भ्रपने 
अधिध्य सहायता के मार्ग में काँटे बखेरेंगे । हमें यह न सम- 
भना चाहिए कि हमारे निठल्ले बैठे रहने या उदासीन रहने 
से विधाता का कर्मविधान अचल रहेगा। जिसे सहायता 
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मिलनी मै उसे जरूर मिलेगी; फेपल हम साद्ाय्यदाता के दत्च 
प्रधिकार से वंचित होंगे। हाँ, यदि हम राव॑श्ष द्ीते, यदि 
हमारी अंतर ष्टि के सामने उस दुखी के श्रतीत जीवन का 
चित्रपट खुला रहता घोर यदि इस निश्चित रूप से जान 
सकते कि कर्मविधान की दृष्टि से उस दुखी की कालरात्ि 
बीतने में श्रभी तक देरी है ते अ्रवश्य उसे दुःख से घंचाने फो 
व्यूग चेष्टा से अलग रहना इसारे लिये ठोफ हाता। किंतु 
हम ता प्रद्ष हैं, सर्वश नहीं है। जा लोग सर्वश ई, जिन्दें 
ऐसी अंतहर्टि प्राप्त £ वे झई बार व्यूथ साहायय की विफल 
चेट्टा से बचे रहते हैं; कितु हमारे लिये इनके उस दृटांव की 
नकल फरना निरी विटंबना दे । 

एक बात और है। पाप का फल यदि दुःख दी सुनि- 
श्चित है ते फिर पापी फलता-फूलता क्यों हैं? चरित्रद्ीव 
कुक्रियासक्त व्यक्ति भी ऐश्वर्यशाली क्‍्यें ही जाता है १ यह 
दृश्य कुछ विरल नहीं है कि चरित्रद्धन कुक्रियाप्रवृत्त व्यक्ति 
घन-दालतवाला होकर गुलछर उड़ा रहा है और सुशील 
सदाचारी व्यक्ति पास में काड़ी न होने से श्रपार क्लेश भे।ग 
रहा है। ऐसा क्यों दोता है ? कर्मवाद यदि धर्मनीति की 
नींव पर प्रतिष्ठित द्वो ते ऐसा दृश्य क्वचित्‌ धोना चाहिए । 
किंतु ऐसा नहीं होता । इसका क्‍या समाधान दूँ ९ 

पाश्चात्य पंडित इसका समाधान इस तरद्द करना चाहते 
हं--इस लोक में पाप-पुण्य और सुख-दुःख का सामंजत्य. 
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नहीं है। इसी लिये परलोक की आवश्यकता है। वहाँ 
पुण्य और सुख तथा पाप और दुःख का ठीक ठोक सामंजस्य 
है। तराजू में तेलकर पाप के बरावर दुःख श्र पुण्य के 
वरावर सुख जीव को ठीक ठोक भोगना पड़ता है। इसमें एक 
तिल्ल या रत्ती वरावर भी अतर नहीं पड़ता। यूरोप में कैंट 
और न्यूमैन ने ऐसा ही मत प्रकट किया है। कैंट का कहना 
है कि कई वार यह देखा जाता है कि जगत्‌ में पुण्य के साथ 
दुःख लिपटा हुआ है और पुण्य न करने से सुख-प्राप्ति में कुछ 
भी श्रसुविधा नहीं होती; और मजा यह कि जगत्‌ के नेतिक 
विधान की अनुसार ऐसा द्वोना अछुचित है। इस विरोध के 
सामंजस्य के लिये हमें मान लेना पड़ता है कि देद्वांत होने 
पर भी श्रात्मा जीवित रहता है और परल्लेक में पाप-पुण्य 
तथा सुख-दुःख की सामंजस्य-रक्षा होती है। दम देखते हैं 
कि कंट ने इस विश्वास को “व्यावहारिक बुद्धि का स्वयंसिद्ध! 
( 720560]969 0 2780#09) ॥02४807॥ ) नाम दिया हे । 
पाश्चात्य दाशनिक का यह उत्तर क्‍या ठीक है ९ कर्म- 
वाद के साथ धर्मनीति का क्या दूसरे ढँग से सामंजस्य नहीं 
हो सकता ९१ हमने कमफल-भेग की छानवोन करते समय 
जो वाते' कही हैं उन्हें स्मरण करने से इस प्रश्न का सन्तेष- 
जनक उत्तर मित्न जायगा । जन्मांतर में जिसने दूसरे को 
सुख दिया है, कर्म के विधान से इस जन्म में सुख उसके 
लिये न्‍्याय॒तः प्राप्य है--इसके साथ उसके आचरण या 
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आशय ( 2०४४७ ) का कोई वास्ता नहीं । आशय के फल 
से--यदि उसने दुराशय होकर किसी की सुख दिया हो ते 
इसके लिये उसकी प्रकृति मलिन हो जायगो सही किंतु सुख 
देने के बदले में सुख पाने से वह भ्ना क्‍यों वंचित रहेंगा ? 
इसी प्रकार यदि कोई शुभ इच्छा ओर आशय के द्वारा परि- 
चालित होकर भी किसी की दुख दिया करता हो ते इसके फल- 
स्वरूप उसकी प्रकृति तो मल्िन न होगी, किंतु उसे दुःख अवश्य 
भोगना पड़ेगा | यों सममिए कि किसी देश में भीपण दुर्भिक्ष 
पड़ा है। हजारों आदमी अन्न विना मुमूर्पु होकर हाहाकार 
कर रहे हैं । ऐसे समय किसी ने दया के कारण नहीं, 
धर्मबुद्धि की प्रेरणा से नहों किंतु उपाधि-व्याधि की ताइना से 
उन भूखे-प्यासे आतुर अ्नाथें को बहुत अधिक परिमाण में 
खाने को अन्न और पोने को जल बैँँटवा दिया। यह काम 
उसने इसलिये किया जिसमें इसकी ख़बर पाकर राजा उसे 
उपाधि देगा श्रै।र इससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगो। 

इस दुष्ट आशय के वश होकर उसने यह पुण्य किया। इसका 
फल्ल कैसा होगा १ इस बुरी इच्छा से परिचात्षित आचरण के 
कारण उसका स्वभाव अवश्य और भी बुरा हो जायगा, किंतु 

किसी भी उद्देश्य से क्यों न हो, जब कि उसने बहुत से लोगों 
को पार्थिव सुख दिया है तब फर्म-विधान की रीति से वह ॥ 

अन्य जन्म में पार्थिव सुख की सामग्रो ( धन, दैलत, ऐश ८९ 
समृद्धि ) पाने का अधिकारी होगा। उसने जितने हं ,.. 
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को जितना पार्थिव सुख दिया है उसी के हिसाब से उसे 
पार्थिव समृद्धि मिलेगी। किसी दुष्ट ने खेती से झुनाफा 
पाने के लिये धान की खेती की । ते क्‍या उसके दुष्ट होने के 
कारण खेत में घान नहीं जमेंगे ? यही हाल फर्म का भी 
है। चाहे जिस भाव से प्रेरित होकर हो, चाहे जिस आशय 
से परिचालित होकर हो, दूसरे का सुख-दान रूप बीज जो 
उसने जन्मांतर सें वाया है उसके लिये इस जन्म में उसे सुख 
अवश्य मिलेगा। क्योंकि जिस भूमिका (])॥४॥७) में शक्ति 
की क्रिया होती है उसी भूमिका में उसकी प्रतिक्रिया भी 
होती है। दूसरे की पार्थिव सुख द्वारा सुखी करने से श्रपने 
श्रापको भी पार्थिव सुख मिल्लेगा। उद्देश्य और श्राशय 
पार्थिव भूमिका की वस्तु नहीं है । 

दूसरे पक्त में यों समक्तिए कि एक वैज्ञानिक व्यक्ति ने देश 
में सहामारी का भय प्रवल देखकर वहुत खोज और सेच- 
विचार करके एक दवा का श्राविष्कार किया श्रौर श्रच्छी 
नीयद से उसने उस दवा का सेवन बहुत ज्ञोगां का कराया। 
किंतु उसका उद्देश्य शुभ दोने पर भी फल उल्लरा हुआ । उस 
दवा के क्रम में भूल हो जाने से बहुतेरे भेले-भाले ल्लोगों को 
श्रसद्य क्लेश सहकर अकाल में मर जाना पड़ा। उस वैज्ञा- 
निक ने जो दूसरें का दुःख दिया उसका फल्न उसे अवश्य 
मेगना पड़ेगा, यद्यपि उसकी सदिच्छा में रत्तो भर भो कसर 
नथी। एड ओर शुभ आशय ओऔर परोपकार करने के 
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सददेश्य के फल से उसका स्वभात्र उन्नत होगा, किंतु साथ दो 
पय दूसरे को पाथिव दुःख देने के कारण उसे झगले जन्म 
में दुःख भागना पड़ेगा । 
एक ही फाम का भिन्न-भिन्न आदमी विभिन्न आशय से 
किया करते दें। दुर्भिन्नपीड़ित फा दुःख दुराकाता से ताढ़ित 
होकर भी दूर किया जा सकता है आऔर निरी करुणा की वश- 
वर्तो होकर भी किया जा सकता ईं। इन दोनों आदमियों 
ने पाधिंव दृष्टि से एक हो फाम किया। दोनों ने बहुत से 
दुखियां फो दुःख से बचाकर पार्थिव सुख दिया। इसका 
फल्ष यह हुआ कि अगन्ते जन्म में दाने को हो पाधिव सुख 
संपदा मिली । किंतु एक का शुभाशय था प्रोर दूसरे का 
दुराशय--इसका फल्न भी सक्षम भूमिका में फतेगा। अगले 
जन्म में एक ते दोगा सुचरित्र और दूसरा द्वोगा दुश्चरित्र । 
दोनों को हो धन-देलत की कमी न होगी सहा, किंतु जो दुरा- 
शय है वह पाधिव समृद्धि के बीव रहकर भी संतेप और 
शान्ति न पा सकेगा । ओर जिसका आशय शुभ है वह समृद्धि 
से भी बदूकर सुख--शांति और संताप-- का अधिकारी होगा | 
इसी तरह दूसरे का पार्थिव दु:ख देने के स्थान में भी शुभा- 
शय और दुराशय का तासतम्य देख पड़ता है। जिस वैज्ञानिक 
ने शुमाशय से प्रणोदित द्वाकर केबल आकस्मिक भ्रम के कारण 
दूसरे को पार्थिव दुःख दिया है और जिस चैज्ञानिक ने दराशय 
को प्रेरणा से दूसरे को निद्धस्ता के साथ पार्थिव यातना दी 
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है, उन दोनों की दशा अगले जन्म में अ्रवश्य हो एक सी न 
.होगी। जे शुभाशय है वह अगले जन्म में दुःख तो भोगेगा 
किंतु शुभाशयजनित चरित्र की उन्नति के फलस्वरूप उस दुःख 
में भी वह सहिध्णुता और संतेष का अ्रजेन करके दुःख के 
असहाय वाक से घबरा न्त जायगा। शऔर दुराशय व्यक्ति 
को उसका पार्थिव दुःख ते मिल्लेगा ही, साथ ही साथ 
दुर्बंत्त और दुश्चरित्र होने के फल से वह दुःख सहने में 
असमर्थ दोकर दुःख के वेक्क को बहुत भारी कर लेगा। 
फल यह होगा कि उसकी प्रकृति मैली से भो मैली होती 
रहेगी। इस प्रकार कर्म का साम्य रक्षित रहता है और उसमें 
सामंजस्य भी व्रना रहता है | 


पृष्ठ अध्याय 


कम का विपाक 

दम देख चुके दे कि जीवात्मा की तीन शक्तियाँ हैं-- 
इच्छा, ज्ञान श्रीर क्रिया। इच्छाशक्ति का प्रकाश फामना 
( 0०४॥० ) से द्वोता है; प्षानशक्ति का प्रकाश चिंतन 
( 70ष्टी), ) से हाता है श्रौर क्रियाशक्ति का प्रकाश 
चेट्ना ( 4000॥ ) से द्वोवा है। कामना का नाम काम, 
चिंतन का ऋतु और चेश्रना का नाम कृति दै। श्रतएवं फर्म 
के तीन भेद !॥700-१०]0 हुए । इस संबंध में उपनिषद का 
कथन है 

कासम्य एुदाय॑ पुरुष इति। से यथाकासा भयति तत्कतु्त्रति । 
यद्रतुभंबति तत्कम कुमते। यण्कर्म कुरुते ततद भमिसम्पयते । 
“हे, ४७ । ४। < 

जीव काममय दै। उसकी जैसी कामना होती है तद-. 
सुयायी वह चिंतन करता है। बह जैसा सोचता-विचारत। 
तदनुरूप काम करता है। जेसे काम करता है वैसा ही हे। 
जाता है। इस प्रकार एक जन्म फी कामना, सिंतल प्रौर 
काये द्वारा श्रणला जन्म नियमित होता है |? इस लियम का 
रूप और इसकी प्रणाली कैसी है ? 
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पहले कामना द्ोती है था वासना ? एक जन्म की 
वासना अगले जन्म का किस तरद्द नियमित फरती है? 
असल वात यह है कि कामना जीव को काम्य वस्तु के 
साथ संयुक्त कर देती है# । 
स इंयते5सते यत्र काममू--्ृह, ४।१३॥ १२ 
जहाँ पर काम्य वस्तु है वह्ों जीव जाता है | सुंडक उप- 
निधद्‌ का इस संबंध में फथन है-- 
कामान्‌ यथः कामयते सन्‍्यमानः, स काममभिर्जायते तन्न तत्र । 
-+दे | २।२ 
जीव जिन काम्य वस्तुओं की कामना करता है वहीं पर, 
कामना के फल्ल से, वह जन्म लेता है ।? 
तदेव सक्तः सह कर्मणेति। 
लिड्न/ मने। यत्र निपक्तमस्य 
--ह, ४। ४। ६ 
(जिसका मन जिसमें आसक्त है उसी स्थान में उसे कर्म 
ले जाता दै |? 
स्वर्गकामा एश्वमेघेन यजेत--किसी ने सकाम भाव से 
स्वर की इच्छा करके यज्ञ किया । उसका फल्ष यह होगा कि 
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देहांत दाने पर वह अवश्य दी स्वगंलोक में जायगा; क्योंकि 
उसकी काम्य पस्तु स्वर सुख है । 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलार्फ 
श्रश्नन्ति दिव्यान्‌ दियि देवभोगान, 
->गीता ६ । २३० 
इस प्रकार उस स्वर्गधास में उसने बहुत सा देवभोग 
( खर्गसुख ) का सजा लूटा । इसफे बाद ? 
ते त॑ भुक्ध्या स्वगलाक॑ विशाहं 
जीणं पुण्ये मत्यलेक॑ विशन्ति ।- 
“>भीता।६ । २१ 
उल्न विशाल स्वर्गलाक का सुख भोगकर वह, पुण्य फे 
क्षोण दोते ही फिर मृत्युलाफ में लौट भाता है। किसलिये १ 
वृह्दारण्यक ने इसका उत्तर दिया है-- 
प्राप्यान्त कर्मणस्तत्य यत्किष्ु हद करोत्ययम्‌ । 
तस्मालोकातुनरेतस्म लेाकाय कमणे ॥ 
इति नु कामयमानः --७ । ४। ६ 
“जब उसके किए हुए कर्म का फल्न खर्गलोक में पूरा हो 
जाता हैं तब वह फिर इस लोक में, इसी कर्मभूमि में, वापस 
- आ जाता है। यही कामना की करतूत है ।? 
बौद्ध लोग इसी बात को दूसरी तरह से कहते हैं। वे 
कहते हैं कि जीव का स्वभाग पुरा होते ही उसके चित्त में 
'सन्‍्हा का उदय होता है। रृष्णा का अपभ्रंश पाली में त्तन्हा 


कसे का विपाक प्‌ 


है। तृष्णा-कामना। स्वर्ग के सुक्मतर सुकुमार भोग से 
अब उसको दप्ति नहीं होती, इस प्रथिवी फे हयतर स्थूलतर 
भोग्य भोग की रृष्णा उसमें जागृत हो जाती है। उसके फल 
से वह--स ईयते अम्ते यत्र काससू--उसी स्थान में कामना 
के द्वारा पहुँचा दिया जाता है जहाँ ऐसे भोग का संस्पश 
हे। सकता है। जब तक चित्त में कामना रहेगी तब तक 
यह काम उसे काम्य वस्तु के साथ अवश्य ही संयुक्त करेगा । 
इसी लिये शाद्षकारों ने उपदेश दिया है--कामना को धटाओ, 
तठृष्णा को हटाओ, क्‍्योंकि-- 

यत्त कामसुख लेके यज्व दिज्य' महत्‌ सुखम । 

तृष्णातयसुखस्यैते नाहतः पोडशी कलाम ॥ 

' “इस लोक में जो सुखभोग और स्वर्ग में जो उच्चतर सुख 
है, वे दोनों सुख ठृष्णाक्षय-सुख के सेल्नहवें भाग फे बराबर 
भी नहीं हैं |" 

अवश्य ही यह वासना का त्याग धीरे-धीरे ही किया 
जायगा। स्थुज्न भाग के स्थान पर सूक्ष्मतर सुकुमारतर भोग 
की बैठाना होगा, धीरे-धीरे विषय की ओर से चित्त को 
लौटाना द्वोगा । क्रमशः धारणा करनी होगी-- 

ये तु संचर्शजा भोगा हुःखग्रेनय एवं ते--गीतो 

जे सुख विपयेंद्रियों के संस्पश से होतें हैं वे सभी दुःख- 
दायक हैं ? “न तेषु रमते बुध:ः--उस सुख से बुद्धिमान को 
संताष नंहीं | सकता । जन्म-जन्मांतर की अभिज्ञता के फन्न 
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से यह धारणा क्रमशः चित्त में एकांत भाव से जम्र जायगी | 
तब फिर एक दिन ऐसा श्ावेगा जब न केवल फामना का 
ही भाग वल्कि वासना का रस! तक उसके चित्त से तिरोहित 
हा जायगा । 
विपया विनिव्तन्ते निराहासस्य देहिनः । 
रसबज स्सोप्पस्थ पर॑ धृप.्ठा निवतते ॥-गीता 
तथ उपनिपद की भाषा सें---. 
यदा सबे प्रमुच्यस्ते फामा येअ््य हृदि स्थिताः । 
तदा मर्यिसृतो भवति श्रत्न ब्रह्म समझ्षते ॥ 
ह॒ --च्ह, ४।॥४।७ 
हृदय में स्थित सारी कामनाश्रों की जड़ उड़ जाने पर 
मत्ये मनुष्य को अमर प्राप्त दो। जायगा--अप्मर्थिंदु जीव मर्- 
सिंधु में निमाज्जित हा जायगा | | 
द्विवीयत:, चिंतन ( भावना या ऋनु ) है । अगले जन्म को 
चिंतन किस प्रकार नियमित करता है ९ इस संबंध में छांदिाग्य 
उपनिपद्‌ का वचन है-- ह 
अध खलु ऋतुनवः पुरुष: | यथा फ्रतुरस्मिन्‌ लाके पुरुषों भयत्ति, 
तथेतः प्रत्य भवति ।--३। १४ । १ 
जीव क्रतुमय है, इस लाक में वह जैसा सेचता-विचारता 
है, वैसा ही देहांत होने पर ( इत:प्रेत्य ) दे जाता है | 
56 मकर अप कल के पे बीपट फ अ अ ड7 2 इक कक कक: 


नमन. 
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भगवान्‌ ने गीता में भी कहा है--ये यच्छुछ: स एव सः । सी 
बात की बात यह कि हमारा जे खभाव या आचरण है वह 
पिछले जन्म में किए हुए चिंतन का फल है ध्र्थात्‌ हमारे 
अगले जन्म की प्रकृति पिछले जन्म के चिंतन द्वारा नियमित 
होती है ( ॥ए०प्टा8 )पां।।0 ७॥8९७७४७' )। . यद्द बात 
हमारे चरित्रगठन के लिये इतनी अ्रवश्यक है कि इस संबंध में 
तनिक विस्तार के साथ आज्ञोचना करना अ्रप्रासंगिक न होगा । 
उपनिपद में जीव को हंस कहा गया है। 
तस्मिन्हं ला अम्यते ब्रह्म क्र ।--श्वेताश्वतर 
कवीर ने इसी वात की प्रतिध्वनि करके जीव को संबोधन 
करके कहा है -- 
हंसा | सुना पुरानी बात । 
कान मुलुक से आयेसि हंसा, 
उतरेंगे कौन घाद। 
इस के साथ जीव की तुलना करने के लिये यथेष्ट सा्थ- 
कता है। व्योमविहारी हंस जिस प्रकार प्रथिवी पर उत्तरकर 
अपने लिये आहार संग्रह करता है और श्राहार संग्रह कर चुकने 
पर अपने निज धाम को विमानमार्ग से उड़ जाता है उसी तरह 


इसी बात की प्रतिध्वनि करके श्रीमती एनी वेसंट '्रपने 0॥0७॥/ 
(०5007 अंध में छढिखती हैं-- 
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जीव भी प्रधिवी पर जन्म लेकर, चित्त फा खाद्य चिंतन! लेकर, 
ज्योसविद्दारा हँस की तरह श्रपनें निज धाम स्वर्गलेक को 
जाता है श्रौर वद्दाँ पर उस लाए हुए चिंतन का परिपक्त करके 
पपने में मिला लेता है। दस प्रकार जीव परिपुष्ट होता है /# 

हम एक घंटे में जो कुछ खाते पोते हैँ उसे दजम होते में 
७-८ घंटे क्षग जाते हैं। देहिक परिपाक का जो नियम है 
चही आत्मिक परिपाक का है। ६०-७० वर्ष में हम भूलोक 
में जो कुछ चिंतन-खाद्य संग्रह करते हैं उसे देवलेोक में पचा- 
कर अ्रात्मसात्‌ करने में कम से कम ५००-६०० वर्ष लग जाते 
हैं। इसी लिये जीव के पृथ्वी पर रहने की तुलना में उसका 
खर्ग में इतने अधिक समय तक रहना पडता है । 

इस परिपाक की रीति क्‍या हैं ? दे। एक दृश्ांत देने से 
विषय का खुलासा हो सकता है । यों समभििए कि किसी वैज्ञा- 
निक या वेदांती ने सूच्म तत्त्व को प्राप्त करने का प्रयत्न किया | 
न ते वह मेधावी है श्रैर न उसकी बुद्धि तीदण है; उसका 
मस्तिष्क साधारण श्रेणी का है। जमकर गंभी रतापूवेक 
चिंतन करना उसके वश की वात नहों है और ज्ञान की प्यास, 
अखल वस्तु को जानने की --५ 0. की इच्छा, उसमें खासी मात्रा में है । 

* 786 त७घछाथाणं८ पी 5 जाए ए[ गह्णाणीवर्तत, पर. 
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इस अवस्था में वह सर गया । स्थूल् देह को छोड़कर, कुछ 
दिन कामल्लोक में ठहर्कर, वह खग्गलेक में पहुँचां। यहाँ 
पर उसका दुवेल मस्तिष्क कुछ रुकावट नहीं डाल सकता; 
झूव वह उन्हीं वैज्ञानिक और दाशेनिक विचारों फा संस्कार 
होकर बार वार शअनुध्यान करने लगा । उन पर्धस्फुट विचारों 
का चित्र वारवार उसके चित्त में प्रकट होने लगा । उस 
अनुध्यान का फल्ल क्‍या हुआ १ पूर्वजन्म में किए हुए उन 
विचारों का संस्कार क्रमश: चिंतनशक्ति और सामथ्ये में 
आकारित होकर उसकी चित्त-संपदा में परिणत दे! गया#। 

खर्गभोग के पश्चात्‌ जब उसका जन्म हुआ तव उसकी 
एकत्र चिंतनशक्ति का प्रकाश उसकी संपत्ति के रूप में हुआ, 
और पिछले जन्म में उसका चित्त जिन वैज्ञानिक और दाश- 
निक तत्तवों से छड़ककर हट जाता था, वे सब तत्त्व अगले 
जन्म में उसके लिये सुगम श्रौर अनायासलभ्य हो गए । 

एक दृष्ठांत और लीजिए। इस जन्म में कोई दयाप्रवण 
प्रकृति छोकर उत्पन्न हुआ है--लेोक-दित करना उसका लक्ष्य 
है सही किंतु दरिद्र होने से वह इसको नहीं कर सकता। 
सुयोग, सहायता और संपत्ति न रहने से उसका लेक-हिंत 

करने का मनोरथ मन का मन में ही रह गया। वह अपने 

#  ऐछए पाठ शाएतणि॥ाएा० धाल्ए ०९४४७ ६078 शैशाएं 
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लीाक-हिपैपणा ब्रत का आकार प्रदान नद्ठी कर सका। इस 
दशा में उसकी मृत्यु हो गई। उस अ्रतृप्त लोक-दितैपणा को 
लेकर बह स्वर्ग में पहुँचा। वबद्द स्वाज्षीक में उसी संकत् 
की सहायता से श्रपने अफल द्वित-अ्त की काल्यनिक भ्राकार 
देकर सवत्न श्रार सफल्न करने लगा । इससे न भव उप्तकी 
हिवैपणा वृत्ति पुष्ट श्लौर समृद्ध हुई, बल्कि इन परिकत्पों या 
80॥०॥९६ के कार्य रूप में परिणत दोने फी सेभावता भी 
प्रवलतर हाने लगी। प्रौर जब उसने प्रगन्ञे जन्म में स्थृल 
शरीर धारण किया तब इन ब्रतों की सफल करने का घुयोग 
उसे मिलने लगा । 

सुचिंतन और सुभावना के संबंध में जे बात फट्दी गई है 
वही कुचितन और कुवासना के संत्रंध में भी सममिए। अर 
कामुकता अथवा लोलुपता की दशा में कोई मर गया । पर 
काल में उसी कामवासना श्र अधैमृध्छुता का चित्र उसके 
चित्त में वारबार उदित होमे ल्गा। फल्न यह होगा कि 
उसकी कामप्रकृति और लोभप्रकृति बहुत प्रवक्ञ हो जायगी। 
अव् चच् इन्हीं का लेकर पैदा दैागा । यह आनंद की वात है 
कि विधाता के विधान से ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि 
जिसने इस जीवन में वेघड़क काम अथवा लोभ की प्रवृत्ति को 
चरिताथ कर लिया है, उसके अवश्यंभावी फल से उसे काम- 
लोक में बहुत व्यथेता और विडंबना भोगवी पड़ती है 
यूनानी पुराण के सिसिफन्त और टेंटालास की कहानी में यही 
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शिक्षा दी गई है। हमारे पुराणों में वर्णित नरकयंत्रणा इसी के 
अनुरूप वात है। इसी लिये रोमन कैथलिक क्रिस्तानों ने मरने 
के बाद 2४४४० की कर्पना की है। आग में तपाए जाने 
से जिस श्रकार सोने का मैत्न हट जाता है श्रोर सेना असली 
हो जाता है उसी प्रकार नरकाग्नि से जीव शुद्ध होता है। 
इसके फल से हमारी इस जन्म की अभिज्ञता 'प्राज्ञता? में 
और पापों की आलजुपंगिक यंत्रणा विवेक ( 007500॥08 ) 
में परिणत होती है# । 

विधाता का ऐसा मंगल विधान है कि कुछ भी विफल नहीं 
हो पाता, यहाँ तक कि पाप और व्यथंता भी उनके शुभ 
हाथ से छू जाकर धर्म का रूप प्रहण कर लेती है । 


ठृतीयत:, चेष्टना अथवा कृति (8०४००) है। इसके 
द्वारा हमारा श्रगज्ञा जन्म किस प्रकार निरूपित होता है, इस 
संबंध में उपनिषद्‌ का वचन है-- 
यथाकारी यथाचारी तथा भवति--च्रृह ४ ।४ [४ 
जिसका जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही फल मिलता 
है। इसी की प्रतिध्वनि करके महाभारतकार कहते हैं-- 


क्तः 
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यथा यथा कर्मगुणं फत्तार्थी 
करोत्ययं कर्मफले निविष्ट: । 
तथा तथाय॑ गुणसंप्रयुक्तः 
शुभाशं कर्मफर्ल भुनक्ति ॥--शान्तिपर्य 
अर्थात्‌ सकाम फल्ार्थी व्यक्ति जैसा कर्म करता है, तद- 
नुरूप शुभ अथवा अशुभ फल भोगने फे लिये वह बाध्य है । 
जैसा बोज वोया जायगा उसी के श्रनुरूप पेड़ होगा। इसी 
लिये इईंसाई लोग कद्दते हुं 28 ४00 509, 80 ॥णा7 7९७). महा- 
भारतकार ने भी ऊहा है-- 
नावीजात्‌ जायते किल्लित्‌ । 
अर्थात्‌ एक जन्म की चेष्टना भ्रधवा कृति के फल से 
अगले जन्म की पारिपार्श्विक अवस्था नियमित होती है। 
(2.७0०8 रशो८७ णआाएशं/०॥॥0०0॥) | पतंजलि ने योगदशन 
में इसी तत्त्व को विशद्‌ किया है। 
- सति मूले तद्विपाका जात्यायुर्भोगाः। 
“ओगसूत्,, २। १३ 
अर्थात्‌ इस जन्म के किए हुए कर्म के विषाफ से अगले 
जन्‍म की जाति, आयु और भोग निर्दिष्ट होता है। हम इस 
जन्म में जो कर्म करते हैं उसके द्वारा दूसरे का सुख या दुःख, 
ईष्ट या अनिष्ट, हित या अ्रहित होता है। उसका फल्न कैसा 
होगा १ हमने जिसका अनिष्ट किया है 


वह हमारा भद्दाजन 
हुआ और हमने जिसका इष्ट ( प्रिय ) 


किया है वह हमारा 


कर्म फा विपाक धूद 


ऋणी हुआ । इस प्रकार या ते वह हसारा कजदार हुआ 
या हम उसके कर्जदार हुए। इसके फल से निर्धारित होता दे 
कि किस देश में हमारा जन्म होगा; किस कुल में, किस युग 
में, इसी प्रकार जन्म द्ोने के बाद हमारी श्रायु कितनी 
होगी तथा इमारा भोग पर दशा कैसी रहेगी | इसका निर्धा- 
रण कर्स के विधाता लोग करते है। इस निर्धारण की रीति का 
समभने के लिये हमें दे! एक दृष्टांच देने पड़ेंगे; साथ ही साथ 
यह भी वतलाना पढ़ेगा कि व्यक्तिगत कर्म के साथ जातिगत 
फर्म का संपर्क कैसा है । 
इसकी झालोचना अगसे श्रध्याय में होगी | 


सतम्न अ्रध्याय 


व्यक्तिगत और जातिंगत कर्म 

पिछले अध्याय में कर्म के विषाक की आलेचना करते 
समय हम देख चुके हैँ कि पिछले जन्म की चेष्टना अथवा कृति 
( 4०४०॥ ) के-फल से श्रगले जन्म की पारिपाशिवेक अ्रवध्या 
( ॥॥शंण॥0॥ )--जाति, श्रायु श्रार भोग--नियमित 
होती है। 

सति भूले तद्दिपाका जात्यायुभेंगा। +--प्रेगप्तन्न, २ । १३ 

इस नियमन का भेद भऔर प्रणाली क्‍या दे? भगवान 

खय्यं गीता में कहते हैं--. 
गहना कर्मणो गतिः । 

मे की गति का निर्धारण करना वहुत द्वी कठिन है ।? 
ओर उस कठिन काये में हाथ डाले बिना हम रह 
नहीं सकते । | 

एक साधु ने हमसे एक बार फहा था कि फर्म-विपाक 
का भेद समकाने के लिये उनके गुरु महाराज ने कई जीवों के 
पुराने जन्सों की यवनिका उठाकर उनकी घटनाएँ उनकी दृष्टि 
के सामने खड़ी कर दी थीं। बायरकाप फी सजीव चित्रावली 
जिस प्रकार रंगमंच पर दर्शक के सामने प्रकट द्वोती है, यह 
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“भी उसी प्रकार हुआ था | तव इन साधु को. श्री गुरु की कृपा 
से छुछ-छुछ मालूम हो सका, था कि किस बीज ने, पिछले 
जन्में में बेए जाने पर, अगल्ले जन्म में कान सा वृक्त उत्पन्न 
किया था--कऔ॥न सा कारण-कूट जन्माँतर में प्रवतिंत होकर 
अगले जन्म से किस काये में परिणत हुआ था। असल में 
दिव्य दृष्टि के बल से अनेक नर-नारियों का 'पूर्वजाति-विज्ञान 
निर्दिष्ट न हे# ते। कम की गहन गति का निर्धारण करना एक 
प्रकार से असंभव है। तथापि थोड़े से दृष्टांत देने से यद्द दुर्वोध्य 
विषय कुछ स्पष्ट हो सकंता है। 

महाभारत के उद्योगपर्व में भीष्म को मारनेवाले शिखंडी 
की कथा बहुत लोगों ने पढ़ो होगी । भीष्म के पिता शांतनु ने 
दाशराज की कन्या सत्यवती के रूप पर मोहित होकर उसके 
साथ विवाह का प्रस्ताव किया। तब दाशराज ने भीष्म से 
प्रतिज्ञा करा ली कि जेठे होने पर भी वे राजगद्दी पर न वैछेंगे 
और इस आशंका को निर्मूल करने के लिये वे आजीवन ब्रह्म- 
चारी रहेंगे कि कहीं विवाह करने पर उनसे उपजा हुआ पुत्र 





# “जन्मांतर! में जन्मांतर की आलोचना करते 'समय हम यह प्रति- 
पन्न करने की चेष्टा करेंगे कि 'पूर्वजाति-विज्ञान' अयोक्तिक या असंभव 
नहीं है । कीतूहली पाठक इस संबंध में तत्वविद्यामंडली से प्रका- 
शित ॥/7ए68 ० 4.07०१९- 7० ए0ए7768 पढ़' सकते हैं । 
उक्त अंध में व्यक्तिविशेष के ४८ पिछुले जन्‍्में। की कथा का विस्तृत 
चर्णन है। ह 
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राजगद्दी का दावा न कर बैठे । पिता के सुख के लिये जब 
भीष्म ने यह कठोर प्रतिज्ञा की तब दाशराज ने शांतनु के साथ 
सत्यवती का विवाह कर दिया | इस संबंध से, शॉवलु के श्रौरत 
और सत्यवती के गर्भ से, चित्रांगद श्रौर विचित्रवीय नाम 
के दे। पुत्र उत्पन्न हुए । शांतनु की मृत्यु होने पर हस्तिनापुर के 
राजा पहले चित्रांगद हुए और जम उनकी भ्रकालम॒ृत्यु है। गई 
तब विचित्रवीय सिंहासन पर बैठे । अपनी प्रतिज्ञा के श्रनुसार 
भीष्मदेव राज्य का हक्ष छोड्कर, भाई के रक्षक बनकर, 
विचित्रवीय की अभिभावक्ता करने लगे। धीरे-धीरे 
विचित्रवीय सयाने होकर विवाह योग्य हुए । तब भीष्म, भाई 
के लिये, योग्य कन्या हूँ ढ़ने लगे। उन्हें ख़बर मिली कि 
काशिराज कौ अपूर्वे रूपवती तीन कन्याओ्रों--अब्ा, श्रेविका 
और अंवालिका--का स्वयंवर होनेवाला है। वे खवयंवर-सभा 

जाकर, उस समय को रीति के अनुसार, अपने भुजवल् से 
उन तीनो कन्याओं को हर ल्ञाए । इस सभा में शाल्त्र प्रभश्रति 
प्रभेक वल्तचान्‌ राजा लोग उपस्थित थे । भीष्म के इस व्यवहार 
से क्रुद्ध होकर उन लोगों ने भीष्म से लोहा लिया. किंत भीप्म की 
वीयवह्नि के उत्ताप को कोई न सह सका । राजमंडली को 
परास्त करके भीष्म उक्त तीनों कुमारियों के साथ हस्तिनापुर 
भे पहुँचे | उन्होंने भाई के लिये माँ सत्यवती को ये तीनों कन्या- 
रत्न सौंप दिए। विचित्रवीय के साथ कन्याओ्रें का विवाह 
निश्चित हुआ । तब बड़ों बेटी अंबा ने लण्जाविनम्र मुख करके 
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भीष्म से कहा कि मैंने पहल्ले से द्वी मन में शाल्व॒राज को पति 
मान लिया है । भत्ता मैं अब किस प्रकार दिचित्रवीये को 
खोकार कर सकती हूँ ९ 

यह सुनकर भीष्म ने अबा को आदर के साथ शाल्व- 
राज के यहाँ सेज-दिया। अवबा ने विनीत भाव से शाल्व को 
सब कथा कह सुनाई । शाल्व ने कहा कि जब तुम्हें भीष्म | 
पराक्रमपूर्वंक जीत ले गए हैं तब हम तुम्हें किसी तरह अगी- 
फार नहीं कर सकते। अंबा ने बारबार कहा कि में श्रन्यपूर्वा 
नहीं हूँ अर्थात्‌ मैं निर्देष कुमारी हूँ, आप मुझे अहण कर लें; 
किंतु साँप जिस तरह कंचुल छोड़ देता है उसी तरह शाल्व ने 
अवबा को छोड़ दिया | 


तामेव॑ भावसानां तु शाल्वः काशिपतेः सुताम् । 
भ्ध ९५ 
शअत्यजद्‌ भरतअंछ ! जीण' व्वचमिवेरगः ॥--उद्योग० २० 


तब अबा अत्यंत उदास द्वोाकर कुररी की तरह रोती-रोती 
शाल्व की राजधानी से रवाना हुईं। उसने निम्चय किया कि 
मेरी सारी विडंबना का कारण भीष्म ही है। श्रतएव चाहे 
युद्ध द्वारा और चाहे तप के प्रभाव से--जैसे भो हो--भीष्म 
से इसका बदला लेना ही चाहिए | 
सा भीष्म प्रतिकर्त॑व्या नाहँ पश्यामि सांप्रतम । 
तपसा वा युधा वापि दुःखहंतुः स में मतः ॥ 
बदला लेने का उपाय सोचती हुई अबा तपस्ियों के 
, आश्रम में पहुँची । वहाँ देवयेशग से उसकी भेंट उसके नानाजी 
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के साथ हो गई। उन्होंने अबा को सलाह दो कि “परशुराम 
को छोड़ संसार में ऐसा काई वीर नहीं जे भीष्म को परास्त 
कर सके | अरतएव तुम परशुराम की शरण में जाओ ।? अबा 
ने यही किया। उसकी कहानी सुनकर परशुराम उस पर 
दयाई हुए और उसे दिलासा देने गे । श्रेवा ने कहा-मैं 
और कुछ नहों चाहती, आप उस नीचाशय भीष्म के प्राय 
ले लीजिए 

भीष्म॑ जहि सह्ायवाहा वच्छृद दुः्खमीदशम । 

दूसरा उपाय न देखकर परशुराम, श्रेवा का साथ लेकर, 

भीष्म के पास गए। उन्होंने भीष्म का श्राज्ञा दी कि जब 
इसे शाल्व॒राज नहीं रखना चाहता तब तुम इसे प्रहण कर 
ले |” इसके लिये भीष्म राजी न हुए | इस पर भीष्म और 
परशुराम के वीच भयंकर युद्ध हुआ | कई दिन तक चुद्ध होता 
रहा, किंतु कोई किसी को परास्त नहों कर सका। तब 
परशुराम ने अंबा से कहा-- हे भामिनी, मैंने अपनी सामथ्ये 
भर पराक्रम किया है किंतु में भोष्म को परास्त नहीं -कर 
सका। भला मैं और कया कर सकता हूँ?” तब रोप से 
लाल-लाल आँखे करके अवा ने परशुराम से कहा--देखना 
चाहिए कि जे! काम आप नहीं कर सके वह में कर. सकती हैँ 
था नहीं; मैं स्वयं युद्ध के मैदान में सीष्स को मारूँगी। 

गमिय्यामि तु तन्नाहं यत्र भीय्म त्पोधन ! 

समये पातय्रिप्यामि खबमेव भ्गृहद ॥ 
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अबा क्रोध से अधीर द्वाकर, भीष्म को मारने के उद्देश्य 
का सफल करने की इच्छा से, तपस्या करने चली गई । यमुना- 
किनारे घने वन में जाकर अंबा बड़ो कठोर तपस्या करने लगी । 
इस प्रकार बारह वर्ष बीत गये। अबा के आत्मीयों ने और 
सिद्ध तपखियों ने उसे रोकने की बहुत चेष्टा की किंतु अंबा ने 
प्रतिज्ञा करके कह्दा कि भीष्म का विनाश किए बिना में तपस्या 
नहीं छोड़ सकती | 
नाहत्वा युधि गाऊ्लेय निवतिप्ये तपोधनाः । 
समय पूरा दाने पर उसकी साधना सिद्ध हुई। स्वयं 
महादेव ने प्रकट होकर उसे वरदान दिया ।-- 
हनिष्यसि रणे भीष्म' पुरुपत्वब्यु लप्स्थसे । 
हुपदस्य कुले जाता भविष्यसि- महारथः ॥ 
अब अबा ने वढ़ो सी चिता बनाकर उसमें श्राग लगाई 
और रोपदीप्त चित्त से, भीष्म को मारने के भाव से भावित 
होकर, वह उस आग में कूद पड़ी | 
चितां कृत्वा सुमहतीं प्रदाय च हुताशनम्‌ । 
प्रदीप्तेडर्नी महाराज रोपदीप्तेन चेतसा । 
उक्त्वा भीष्मवधायेति प्रविवेश हुताशनस ॥ 


इसका फल क्या हुआ १ अंबा ने छुछ ही समय में 
द्रपद्धराज के पुत्र शिखंडी के रूप में जन्म लिया। उसने 
कुरुचेन्र के युद्ध में, अजजुन की सहायता से, भीष्म को भारकर 


ञ 


द६ कमबाद 
उस पूर्व जन्म फे वैर का घदला लिया। ऐसा होना कुछ 
विचित्र नहीं है। क्योंकि हमने गीता में भगवान्‌ के मुंह 
से सुन्ता है--- 

स॑ य॑ बापि स्मरन्भायं व्यज्यन्ते कलेचरम्‌ । 

त॑ तमेवेति कान्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

“जिस जिस भाव से विशेष रूप से भावित होकर जीव 
देह का त्याग करता है उसी भाव को दूसरे जन्म में प्राप्त हा 
जाता है 0 इस प्रकार कर्म का विपाक साधित द्वोता है। 

तत्त्वविद्यामंडली की स्थापना करनेवाली मैडम व्लावैटरकी 
शिवाजी के पिछले जन्म की ऐसी ही कथा कहती थीं। थदि 

कहानी सच हो तो हम वर्तमान युग में भीष्म और अंबा 

की जैसी घटना का फिर देखते हैं।. «» 
वह कहानी इस प्रकार है--डोलगुर्कों नाम का रूस के 
राजवंश का एक समीपवर्ती श्ात्मीय, जहाँगीर के वादशाह 
देने के कई वर्ष पहले, वेराग्य के कारण राजसम्भान झऔौर घन- 
दालत छोड़कर संन्यासी के वेश में एशिया के अनेक स्थानों 
में घूमता-धामता अत में भारतवष आया | इस यात्रा के समय 
वद्द तिब्बत में किसी सिद्ध योगी का शिष्य दो गया श्र उसने 
योगविपयक कई दुलेभ प्ंथों को हस्तगत कर लिया। कुछ 
दिन दिल्ली में रहने पर कई एक असहिण्‌ु कट्टर मुसलमानों 
से उसका झगढ़ा हुआ | उन्होंने उसे तरह तरद्द से सताया। 
घादशाह के यहाँ नालिश करने पर भी किसी तरह बस 
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संकट नहीं टल्ला; मामज्ञा यहाँ तक बढ़ा कि मुसलमातों ने 
उसके प्रायप्रिय यागमंधों को झाग में क्ॉंक दिया। इससे 
डोलगुर्कों ने विशेष रूप से कद हाऋर मुगत्-साम्राज्य का 
नाश करने की प्रतिज्ञा की श्र महाभारत की अंबा की भाँति 
चदला लेने के भाव से भावित होकर वह उसी आग में कूद 
पड़ा जिसमें कि उसके प्राणप्रिय मंथ जल्लाए गए थे। यही 
डोल्सुर्की आगे चलकर शिवाजी के रूप में प्रकट हुआ। 
शिवाजी महाराज इतिहास-परिचित हैं ।. इतिहास पढ़नेवाले 
सभी जानते हैं कि काशल, एकाम्रता, उद्यम और निष्ठा के 
साध उन्होंने अपने जीवनत्रत को मुगल-सताम्राज्य की जड़ 
खेदने में लगा दिया था श्रौर अपने प्रवर्तित किए हुए जीवन- 
प्रभात फे मध्याद्व में उन्होंने मुगल-साम्राज्य को किस प्रकार 
विलोडित भ्रौर विव्वस्त कर डाला था। हम यहाँ पर भी 
कर्मविपाक का एक भेद देख सकते हैं । 

कई व हुए, 'थियासे।फिस्ट! पत्र में एक सच्ची कहानी 
प्रकाशित हुईं थी। उम्र फह्ठानी से भी कर्म के भनुगुण 
विपाक का पता लगता है। यदि कोई एक जन्म सें समौपी 
श्रास्मीय की (जिस पर कि सदय श्र सरनेह व्यवहार करना 
उसका कर्तव्य है) श्रवज्ञा श्रौर अनादर करता है तो यह अस- 
भव नहीं है कि अगल्ले जन्म में वहो अवज्ञात आत्मीय उसका 
विशेष आदरपान्र होकर जन्म ल्लेगा और उसके दुल्लार को 
प्राकर्षित करके वह आँखों का तारा द्ोगा तथा श्रकात्न में 


हद कर्मवाद 
उसके सारे स्नेहबंधनों को तोड़-ताइ़कर उसे अपार शोक-सागर 
में वहाकर घेखा दे जावेगा [# 

'घियासाफिस्ट? पत्र में प्रकाशित उस कहानी से हम कर्म 
के इस विपरिणास का भल्ती भांति हृदयंगम कर सकते हैं । 

कद्दानी यह दै--महाराष्ट्र प्रदेश के पा६्व॑त्य खेढ में एक 
डाकू रहता था। लूट-खसेट करना उसका पेशा था। दैव- 
योग की बात है कि एक दिन एक बनिया बहुत सी धत-दौलत 
साथ लिए उस पहाड़ी मार्ग से अपने देश का जा रहा था ! 
उसने डाक्नू के पंजे में पड़कर उसकी ख़ुशामद इसलिये की 
जिसमें डाकू उसकी जान न ले ले । उसने अपनी धन-दौलत 
के बदले में अपनी जान बचा लेनी चाहो । किंतु निर्देय ढाकू 
ने उसकी एक भी वात न मानकर वड़ी बेरहमी से उसकी 
जान ले ली और सारा 'वन लूट लिया। अब बहुत सा घन 
पास हो जाने से वह चोरी डकैती करना छोड़कर मालदार 
आदमी की तरह रहने लगा । वह निःसंतान था। बुढ़ापे 
में उसके एक सुकुमार लड़का पैदा हुआ । यह वेढा चूढ़े वाप 
को प्रायों से भी प्यारा था । बुढढे ने इस लड़के के लालन- 
पालन और पढ़ाने-लिखाने में वहुत रुपया खचें किया। जब 
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वह विवाह के लायक हुआ तव एक सुंदरी कन्या फे साथ 
उसका विवाह कर दिया। ' बुड़ढहे की मानों सभी इच्छाएँ 
पूरी हो गई। उसके हृदय में आशा का फुहारा छूटने लगा। 
इसके कुछ दिच बाद उस लड़के फा एकाएक ऐसी बीमारी हुई 
कि उसे खटिया पकड़नी पड़ी। बुड़ढे ने बहुत खर्च करके ' 
नामी वैद्यों से उसकी चिकित्सा कराई और चतुर पंडितों से 
पूजा-पाठ कराके उसको रोग से बचाने के लिये कुछ उठा न 
रखा किंतु कुछ कारगर न हुआ | धीरे धीरे सभी ने उसके 
जीने की आशा छोड़ दी | 
इसी समय एक दिन रोगी को कुछ आराम सा मालूम 
हुआ । खुशी के सारे उसके पिता का चेहरा खिल गया। 
वह वेटे के पलँग पर एक ओर जा बैठा | पुत्र ने इशारे से 
जतलाया कि मैं पिता से कुछ गुप्त बात कहना चाहता हूँ । 
तब नौकर चाकरों और वैद्यों को दूसरे कमरे में पहुँचा दिया 
गया। एकांत पाकर पुत्र ने पिता से कहा--बाबूजी, आपने 
मुझे पहचाना भी ?” पिता ने समझा कि लड़का बेहोशी 
में बक रहा है। उन्होंने उसे दिलासा देकर कद्दा--वेटा, 
यह क्या कहते हो ? भत्ता मैं तुम्हें पहचानूँगा नहीं ९ तुम 
: तो मेरे प्राण हो |” बेटे ने कहा--मैं यह नहीं पूछता। 
आपकी उस दित की याद है जिस दिन आपने अभुक 
पहाड़ी रास्ते में अम्क बनिये को जान से मारकर उसका 
सर्वर लूट लिया था १” बुड्ढे के सिर पर माने गाज गिरी। 


5 कम्मवाद 


उसने अ्रकचकाकर सेचा कि इससे वह वात किसने कह दी | 
उसने प्रकाश्य रूप से पूछा--“यह्द सथ क्या कहते हो ९ वैद्य 
को बुलाऊँ ९१? बेटे ने कद्दा-- देखिए, मुझे अब समय नहीं 
है। मरने से पहले में अंतिम वात कह देना चाहता हूँ । में 
वद्दी वनिया हूँ जिसे आपने चुरी तरह से मार डाला था। में 
इस जन्म में आपका वेटा हुआ हूँ। में जब से पैदा हुआ हूँ 
तब से लेकर आज तक मेरे लिये जितना रुपया-पैसा खर्च किया 
गया है उसका हिसाब करने से आपके मालूम होगा कि उस 
बनिए का जितना धन लूटा था उतना हो यह हश्रा । अब 
में जाता हूँ। उस रकम का सूद वसूल करने के लिये में अपनी 
फम्म-उम्र क्ली को छोड़े जाता हूँ । इसका पालन जिंदगी भर 
करंना !? बस, बेटे की आँखें मुँद गई' । 

यह कद्दानी काल्पनिक हो चाहे सत्य, यहइस धात का 
बढ़िया उदाहरण है कि एक जन्म सें किए हुए कर्म का विपाक 
अगले जन्म में कैसा होता है । 

इस हत्या के मामले के फलाफल ,को तनिक छात्-बीन 
फरनी चाहिए। कमेविपाक की साधारण रीति यह है कि 
'इंता इतेन हन्यते ।? श्र्धात्‌ जो व्यक्ति मारा गया है वह 
भारनेवाले को सारेगा | इसका यह अध्ध नहीं है कि हत व्यक्ति 
अपने ही हाथ से हत्यारे की जान लेगा--इसका ते। यह अपर्ध 
है कि दत्यारे की शत्यु का आदिकारण अथवा निमित्त वह 
ज़रूर दही होगा। कभी कभी यह देखा जाता है कि चिकि- 
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त्सक के भ्रम श्रथवा कंपाउंडर की भूल से कुछ की कुछ दवा 
मिलने पर रोगी मर जाता है। यद्यपि ऐसी हत्या अनिच्छाकृत 
है, किंतु है कमंजनित | यहाँ भी वद्दी नियम है---हंता हतेन 
हन्यते ! इस संबंध में कई वर्ष पहले 'घियासेफिकल्ञ रिव्यू? 
पत्र में एक विचित्र कहानी प्रकाशित हुईं थी। कहानी का 
शोरष॑क था “70]]७/ ० 7070087 | कहानी यों है--- 
अतीत युग में समुद्र-पार के एक देश में कोई प्रवत् परा- 
क्रमी राजा था। उससे बहुत से छोटे छोटे राज्यों को जीत- 
कर अपने साम्राज्य में मिल्ला लिया । इन जीते गए छोटे 
राज्यों में से एक राज्य आचार, धर्म और सभ्यता के हिसाव- 
से विजयी राज्य से वित्लकुज्ञ विपरीत था। सम्राट ने इस देश 
का शासन करने के लिये वहाँ के एक नायक कं। नियुक्त कर 
दिया। सम्राट, का आशय और उद्देश्य बुरा न था किंतु वह 
उद्धत और आत्माभिमानी था। उसने जिद के सारे उस विजित 
देश का अपनी प्रवरतित की. हुई प्रंथा से परिचात्ित करने को 
ल्ञाचार किया। फल बही हुआ जो होना चाहिए । प्रजा ने 
ऊबकर और चिढ़कर विद्रोह का क्ंडा खड़ा कर दिया | सम्राट 
के प्रतिनिधि उस नेता ने सम्राट_ का वरह तरह से समभाने 
की चेष्टा की। किंतु उन्होंने अपने निर्दिष्ट मार्ग को छोड़ना 
किसी तरह स्वीकार न किया । तब वह नायक, कतेव्यबुद्धि 
की प्रेरणा से प्रशोदित होकर, विद्रोह्दी प्रजा में जा मिला । 
प्रकांड सेना लेकर सम्राट्‌ उस विद्रोह का दमन करने चढ़ 
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आया शोर घोड़े ही समय में विद्रोह की दवाकर उसने अपने 
भूतपूर्व प्रतिनिधि उस नेता का कैद कर लिया । 'बंदी जंजीरों 
से जकड़ा जाकर सम्राट_ के सासने ज्ञाया गया। उससे, 
सब तरद्द से अपने देष का धो डालने की चेष्टा की; किंतु 
सम्राट, ने उसकी चातों पर ध्यान ही न दिया । उसने निर्दे- 
चतापूर्वक्ष उत्त नायक की मरवा डाला । उसके बाद कई वर्ष 
बीत गए। उल्नोसवीं शताब्दी के प्रथम भाग में वही सम्राट, 
और वही नायक इँगलैंड के कानेवाल प्रदेश में पैदा हुए। इस 
चार सम्राट्‌ हुआ एक प्रयत्न प्रतापी जमींदार--नाम हुआ सर 
रिचर्ड रासवेन ( 87 फाथाधात 087९ ) झार वह नायक 
हुआ विलिअम पेनालूना ( 7087 ?शाक्रेए०४ ) नामक एक 
ऊँचे दज का किसान का बेटा । उसे खेती नहीं सु द्वाती थी । 
चह गाँव गाँव में घूम फिरकर राजपूताने के चारणों की तरह कथा 
ओर कहानियाँ सुनाया करता था | गाँववाले उसकी आव-भगत 
करते थे, उसकी वाग्मिता श्रार कहानी सुनाने को कुशलता से 
मोहित हे। जाते तथा अ्रज्ञात भाव से उसके पक्त में दो जाते थे । 
रासवेन जिस गाँव का इर्ता कर्ता विधाता था उस गाँव 
में एक छोटी सी नदी थी। इस नदी पर पुत्न नहीं था। 
जब्र उसमें पानी कमर होता था तव लोग उसे योंह्दी पार कर 
लेते थे किंतु वस्सात की वाढ़ के ससय पार होने में दे। चार 


आदसियों की जान हर साल जाती थी । इतने पर भी किसी 
ने पुल बाँधने का प्रवंध नहीं किया | 
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२००० वर्ष पहले किसी जमींदार ने इस नदी पर यहाँ 
पुल्त बाँधना चाहा था । गाँववालों का विश्वास है कि उस 
तैयारी का फल्न बहुत ही बुरा हुआ था । गाँव में हैजा फूट 
निकला और आधे के लगभग गाँव की जनता उस बीमारी की 
भेंट हो गईं। यह छोटी सी नदी गोया जल्नदेवी है। पुत्र 
देखकर वह अ्प्रसन्न हो गई--यों पुल्त वध जाने से जल्नदेवी को 
वार्षिक वलि मिल्लनना वंद हो जाता ! रासवेन इन कुसंस्कारों 
का न मानता धा। उसने इस नदी पर पुत्र बँधवाने की 
जिद की; गाँववालों के कुसंस्कार को कुचलकर उन्हें मौत 
के मुँह से बचाने का निश्चय किया। गाँव में आतंक की 
आँधी बहने लगी । प्रजा के मन में विद्रोह की आग धघकने 
लगी। गाँववालों ने विलिश्रम को अपना सुखिया बनाकर, 
उस आसन्न विभीपिका से बचने की आशा से, रासवेन के 
पास दूत की हैसियत से भेजा। विलिश्मम ने जमींदार को 
वहुत बहुत समभ्ताया, धमकाने में भी कुछ कसर नहीं को; किंतु 
जमींदार अपनी जिद छोड़ने की किसी तरद्द राजी नहीं हुआ |, 
विफल्-मनेरथ होकर विलिश्रम प्रप्रसन्‍न चित्त से लौट आया। 
वह एक सूनसान बगीचे में बैठकर सोचने ल्गा--.''जमींदार 
पुल बनाने का हठ कर रहा है, किंतु इससे नाराज होकर प्रजा 
पुत्त को तोड़ फोड़ डालेगी--जमींदार के घर-द्वार को भी जला 
सकती है। बढ़ा दंगा हो जायगा | सैकड़ों आदमी जख्मी हेंगे 
और मारे जायँगे | क्या इसके रोकने का कोई उपाय नहों है ९ 
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है क्यों नहीं | जिद्दो जमींदार की दुनियाँ से हटा दिया जाव। 
हतल्या--मरहत्या ? इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं! यह दृत्या 
नहीं है---यह ते अत्याचारी का दमन है, दुग्त्त को दंड देना 
है। श्ससे सैकड़ों दुखियों का छुटकारा दोगा--यह ते मुक्ति. 
है। श्रीर इस मुक्ति के लिये निमित्त दे विलिश्रम |” 
विजिभ्रस ने विल्लंत्र नहीं किया । एक पैनी छुरी लेकर वह 
फुर्ती से जमींदार के महल की ओर दौड़ा | महत्त में खिड़की 
की राह घुसते समय उसे जमींदार की भानजी छोटी लड़की 
सिल्ष गई। यह विलिश्म को पहचानती थी । उसे देखते ही, 
कहानी सुनाने के लिये, लड़की ने पकड़ लिया। रासवेन पास 
दीथा। उसने मनुष्य की वेली सुनकर वाहर आकर, विलिं- 
अस को देखा । इससे वह प्रसन्न नहीं हुआ। किंतु उस 
भानजी के आग्रह को वह टाज्न नहीं सका । विलिश्रम ब्योंही 
फद्दानी कहने की तैयार हुआ त्योंद्दी एकाएक उसकी पूर्व जन्म 
को रूटृति के किवाड़ खुजञ गए। बह कहानी के बहाने उसी 
पिछले सम्राट और नायक की कहानी कहने छगा । रासवेन 
मुग्ध होकर सुनने जगा | उसने सम्रका कि वह जिहो सम्राट 
में ही हूँ, और गाँववाल्े हैं बह अत्याचार से सतताई गई प्रजा | 
उसका मुखिया वनकर विलिशम मेरी हत्या करने आया है| 
रासवेन ने कहा--“विलिञ्मम ! उसी पुराने बैर को याद करके 
क्या छुरी लेकर तुम बदला लेने श्राए हो ?” विलिश्रम इस 
वात को अस्वीकार नहीं कर सका । तथ दोनों के बीच धीर 
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भाव से और एक वार समभौता हुआ । जमींदार ने अपनी भूल 
समझ ली--समझ्त लिया कि जिद से लोकमत को रौंदकर प्रजा 
की भज्ताई करना संभव नहीं है। पुल्न का बनाया जाना रोक 
दिया गया । जमींदार के मित्र की हैसियत से वित्िअ्रम उसका 
प्रधान मंत्री हो गया । पुराने वैर का हिसाव चुकता हो गया | 
किंतु 'हंता इतेन हन्यते |! इसके कुछ दिन बाद उसी नदी में 
भारी वाढ़ आई । होनद्वार की बात ते देखिए कि उस बहिया 
में विलिग्रम डूबने को हुआ तब रासवेन ने कूदूकर उसके ते 
प्राण बचा दिए किंतु आप न उबर सका । उस दिन इस श्रेष्ठ 
बलिदान को पाकर कया जल्ल की देवी प्रसन्न हुई होगी ९ 
इस कहासी में हमें दे! तत्व स्पष्ट देख पड़े। (१) 'हंता इतेन 
हन्यते?; (२) शेष कर्म का फल किस तरह भोगना पड़ता है । 
बुद्धदेव ने भी इससे मिलती जुलती एक कहानी कही है । 
दे। राजवंशों में कई पुश्तों से एक शोणित-कलह (9000-(७०५) 
प्रचलित था । इस वंश का जो प्रधान द्ोता वद्द उस दंश के 
प्रधान की छत्त वल्त काशल से हत्या कर डालता था। बदला 
लेने के लिये हत राजा के वंशवाले हत्यारे राजा की जान ले 
लेते थे। फिर इस पिछली हत्या का बदला लेने के लिये उन 
इत्यारों की हत्या की जांती थी । इस प्रकार कई पुश्तों से 
बढ़ता हुआ यह शोणित-कलह चल्ला आ रहा था। इस वार 
जिसके हन्ता होने का लंबर था उसने सोचा कि “यह ढर्रा ते 
इसी तरह पुश्त दर पुश्त से चला भा रहा है। मेरे पिता, पिता- 


७६ कर्मवाद 
सह और प्रपितामह ने दूसरों को मारा और वे खुद भी मारे 
यए | किंतु उससे क्‍या लाभ हुआ ९ हटाओ भकगड़ा, मैं इस वार 
चदला न छूँगा । पुश्तैनी भगड़े का अत यहीं पर हो जाय |? 
यही हुआ। प्रतिद्वंद्वो राजा ने जब दूंद्री राजा के इस श्रच्छे 
विचार के समाचार सुने ते। उसे भी बहुत पछतावा हुआ | उसने 
संधि करने के लिये स्वयं शत्रु को मित्रभाव से गले लगा लिया । 
हत व्यक्ति यदि हत्यारे पर बैरभाव न रखे और हत्यारे 
को क्षमा कर दे ते उनके वीच देन-लेन का हिसाव बंद 
हो जाय। कर्म के विधान से यद्यपि हत व्यक्ति हत्यारे की 
सृत्यु का अनिच्छाकृत निमित्त रहता है ते भी देनों के बीच 
का ऋण वेवाक हो जाता है । 
कर्म के विपाक के संबंध में हमें एक वात पर शऔर ध्यान 
देना चाहिए। दूसरे की सेवा और उपकार करने के अ्रवसर 
का कभी खाली न जाने देना चाहिए। यदि कोई इस 
अवसर पर चूक जाता है वे! उसे अगल्ले जन्म में बहुत व्यथैता 
पर विहंवता सहनी पढ़ती है। उसकी प्रवल् आकांक्षा 
पग-पग पर झुंठित होती है, उसकी उच्च आशा प्राय: धूल में 
मिल जाती है और उसकी लोकोपकार करने की इच्छा, 
शक्ति और सामथ्य तन रहने के कारण, निष्फलता की दल- 
दत्त में फँस जाती है# । 
*. ४80७0 ००००४ प्रमंफंध्ठ झछ्ध् 
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कोई कोई जन्म से ही अंधा अथवा लूला-छंगड़ा, जड़ या 
उन्‍्मत्त पेदा द्वोता है। ऐसा क्यों होता है ? यह किस 
पाप का विषम परिणास है ? कर्मतत््व का पता लगाने से 
सालुम द्ोता है कि आत्मापराध-वृक्ष का ही यह विषमय फल 
है। जो ज्ञोग पाप-प्रवृत्ति की प्रराचना से प्राकृतिक विधि का 
उल्लंघन करते हैं, अथवा व्याधित, पीड़ित, आते, भीत या 
शरणागत पर अमानुपिक अलाचार करते हैं उनकी अगले जन्म 
में ऐसी ही दुर्दशा द्वोती है। कर्मदेवता ज्ञोग उसे ऐसे वंश 
में ले जाते हैं, उसे ऐसी कोख में पहुँचा देते हैं, ऐसे बीज से 
जन्म दिलाते हैं जहाँ ऐसी व्याधि उत्तराधिकार-सूत्र से संतान 
में संक्रमित हो! सकती है । उसके फल खरूप वह जन्म से ही 
अधा, वहरा, लूला-लँगड़ा, जड़ या उन्‍्मत्त प्रश्नति द्वोता है श्र 
जन्म भर उस पुराने पाप के निशान को लादे रहता हे# । 

यहाँ तक व्यक्तिगत फर्म की आलेचना की गई। श्रब 
, जातिगत कर्म की विपाक-प्रणाली की आज्ञोचना की जायगो | 
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व्यक्ति की संद्ति को जाति समक्तिए। एक जाति के 
व्यक्तियों में जे युतसिद्ध संयोग ( 078॥४० ऐंगां( ) होता 
है वही जाति है। जिस प्रकार व्यक्तिगत कम है उसी प्रकार 
जातिगत कर्म है। जब एक जाति संहत रूप से किसी जाति का 
उपकार या अपकार करती है, उत्तका हिंत या अहित, कल्याण 
या अकल्याण, उन्नति या अवनति करती है तव उस जाति का 
चह कर्म जातीय कर्म कहाता है। इस प्रकार एक जाति के 
साथ श्रन्य जाति के कर्मवंधन की गाँठ जुड़ जाती है। इस 
प्ंथि द्वारा एक जाति श्रन्य जाति के साथ कर्मसूत्र में देध 
जाती है। व्यक्तिगत कर्म की भाँति जातिंगत कर्म का भी फल 
मोगना पड़ता है; क्योंकि 'नाभुक्त॑ क्षोयते क्मे! | तो जातीय 
कर्म का विपाक किस भ्रकार द्वोता है ? 

दे! जातियों के संस्पशे से जहाँ लेन-देन हुआ है वहाँ एक 
जाति दूसरी जाति की साहूकार है। इस कमेऋण को वसूती 
के लिये कर्म-देवता लोग इन देननां जातियों को परस्पर संयुक्त 
कर देते हैं। जेसे *ंगलेंड और भारतवर्ष । जब ईस्ट इंडिया 
कंपनी इस देश में पहल्ले पहल व्यापार करने आई थी तब 
यूरोप की और भी कई प्रवत्त जातियाँ इस देश में आकर कोठी- 
वाली कर रही थीं । उनमें से बहुतों को, खासकर फ्रॉसी- 
सियों की, भारतवर्ष में अपना साम्राज्य जमाने की प्रवत्न इच्छा 
थी। शअारंभ में राजपुरुषों या ब्रिटिश जाति की इच्छा यह 
न थी कि इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य की जड़ जमावे | 
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परंतु विधाता ने घटनाचक्र को इस तरह घुमाया कि चहुत कुछ 
वाध्य होकर ईँगलेंड का भारतवर्ष के साथ नाता जोड़ना पड़ा | 
हम अब तक नहीं जानते कि इस संबंध का परिणाम कया 
दोगा। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि यद्द संबंध जातीय कर्म फा 
विपाक है। आलनंदमठ? में वंकिमचंद्र ने 'सत्यानंदः गुरु के 
मुँह से इस संचंध का शीघ्र फल प्रकट कराया हैं । 

किसी किसी तत्त्वदर्शी के मुँह से सुना है कि अ्रैगरेज जाति 
ने विपुल् त्याग करके नीम्रो जाति फो दासता से मुक्त करने 
का जो पुण्य संचित किया था उसी का साज्ञात्‌ पुरस्कार यह 
भारत-साम्राब्य है। दुष्कृति के द्वारा सुकृत का नाश हो 
सकता है, सुयाग का ठोक ठोक व्यवहार न करने से दुयोग 
का उदय हो जाता है, सुदिन में संयत और संहत न होने से 
सुदिन ही दुदिन रस जाता है। अगरेजों के जातीय कवि 
किपलिंग ने एक दिन खजाति को सावधान किया था--- 
१०६६ ए० 07807 भाइयों | भूल मत जाना!। हम भी 
अंगरेज जाति से सावधान होने के लिये कहते हैं। इंस्ट 
इंडिया कंपनी के अमत्र में इस देश में अनेक अत्याचार और 
अ्नाचार हुए थे--भारतवासी बहुत सताए गए थे। ये 
सब वाते' इतिद्दास पढ़नेवालों से छिपी नहीं हैं। इन जातीय 
पापों की चद्दौलत ईँगलैंड का पिछल्ना पुण्य वहुत्त अधिक मात्रा 
में कम हो गया है। श्रव समय रहते रहते उसे भारतवर्ष 
'में खराज की स्थापना करके भारतीयों की उन्नति और अभ्यु- 


८० कमेवाद 


दय का मार्ग खेल देना चाहिए; क्योंकि" विधाता का रोष 
बड़ी भयानक चीज है । विधाता की क्रोध-पू्ण दृष्टि पड़ते ही 
सब जल्लकर खाक दे। जाता है । धर्मभीरु वृद्ध मंत्री ग्लैडस्टन 
लिख गए हैं--- 

हक 40 0680 07 6 7प्रतेद्ु)्च७४ 07 604 प.फरणा 
फहाशावे 400 ० ग्रश्ं0ाव ॥7रतण्।॥9 40एक"१५ 079 
प्र्धात्‌ “चोनी जाति के संबंध में ( अफीस के मासले में ) 
अपनी जातीय दुष्कृति के लिये हम विधाता के रोप के डर 
से शंकित हैं ।!” चोन को लक्ष्य करके ग्लैडस्टन साहब ने 
जो बात कही थी वह्दी भारतवर्ष को लक्ष्य करके भी कही जा 
सकती है। अतएव दँगलेंड को सावधान होना चाहिए । 

श्रीमती एनी वेसंट ने एक ज्यलंत उदाहरण दिया है 
जिससे पता चलता है कि इस जातीय दुष्क्रति का विपरिणाम 
कैसा शोचनीय होता है$; । तेरहवीं और चे।दहवीं शताब्दी 
में जब स्पेन का सौभाग्यसूर्य मध्यगगन में चमक रहा था और 
वह सारे पाश्चात्य मंडल का अगुआ था, तब विधाता ने 
स्पेन को एक अठुल सुयोग दिया। कोलंबस के प्रयत्न और 
साहस के फल् से अमेरिका का आविष्कार हुआ और क्रमश: 
वह जीता जाकर अधिकृत हो गया। अब अमेरिका का 
विपुत्न वैभव श्र विराट भूभाग स्पेन के अधिकार में आ गया । 





के 


हक 566 शा8छ, 77760 36808 प्रिएणए४ं०० 0 /66 0700 
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हु 
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किंतु स्पेन ने इस सुयोग से क्‍या ज्ञाभ उठाया १ जिन्होंने 
मेक्सिको और पेरू-विजय की शोक-कहानी पढ़ी है वे स्पेन के 
अमानुषिक अत्याचार और आसुरी दुव्येवहार से पोड़ित और 
मर्माहत हुए हैं। स्पेन के इस आपुरिक अत्याचार से एक 
प्राचीन, निरीह, निरपराघ, शांत, शिष्ट, सरत्न जाति भ्रकाल 
में ही नष्ट हो गई। उस जाति की सुक्ुमार सभ्यता, शिल्प, 
संगीत और सौंदय का चिह भी न रह गया। इस प्रकार 
स्पेन ने एक उत्कट दुष्कृति अजित की । चित्रगुप्त के खाते में 
उस्रके नामे एक बहुत बड़ी रकम लिखी गई। इस कर्म का 
विपाक क्‍या हुआ ९ क्योंकि “नाभुक्त क्षीयते कर्म ।” 
शताब्दी के बाद शताब्दी निकत्त गई। जिस अमेरिका को 
स्पेन ने पर्युंदरत और पद-दलित किया था उसी अमेरिका में 
एक नई जाति का अभ्युदय हुआ । वह मार्किन जाति है। 
इस जाति ने ईँगहड से अत्लग होकर युक्त राज्य की स्थापना 
की | यह जाति समृद्धि तथा सभ्यता में उन्नत हो गई | समय 
पूरा हो जाने पर इस जाति के साथ स्पेन का संघर्ष उपस्थित 
हुआ । इससे स्पेन और अमेरिका के वीच भयंकर युद्ध छिड़ 
गया। स्पेन पग-पग पर लांछित, अपमानित और पराजित 
हुआ तथा अंत में अमेरिका से भागकर किसी प्रकार इसने 
अपना पिंड छुड़ाया । अब स्पेन का वह वल-विक्रम, वह दर्प- 
दंभ और उछल-कूद कहाँ है? अतीत युग में उसने 
जिसका सताया था उसी के हाथ से अब .विधातवा ने: 


प्प्र्‌ कर्मवाद 


स्पेन की मिट्टी-पल्लीद कराई । जातीय कर्म का विपाक 
इसी वरहद् निष्पन्न होता है। विधाता 'का चक्र इसी तरह 
घूमता रहता है | 

इस प्रकार देखने से हम भारतवर्ष की युगव्यापी पराधी- 
नता के बीच में एक प्रच्छन्न कर्मसूत्र का भ्राविष्कार कर सकते 
हैं। विधाता की यह कैसी विचित्र लीला है कि लगातार 
हजारों वर्ष से हमारी यह पुण्यभूमि विदेशियों की अवज्ञात 
पादपीठ द्वो रही है। यवन, शक, हूण, पारसी, पठान, मुगल, 
अफगान, फरासीसी, दिनेमार और श्रैंगरेज आ्रादि न जाने 
कितने विजेताओं का विजय-प्लावन इस देश की छाती के 
ऊपर से बह गया है ! तरह तरह से भारतवासी ल्ञांछित, 
घिक्क्नत, श्रपमानित और अत्याचारित हो रहे हैं । किस 
दुष्कृत, किस जातीय दुर्विषाक के कारण भारत की यह 
दुदेशा हो रही है ? 

तनिक गंभीरता के साथ विचार करने पर जान पड़ता है 
कि हमारे आये पूर्वजों ने इस भारतवर्ष में आकर उस युग के 
तिटिव? अनार्यो' का जो निपीड़न और निर्यातन किया था उसी 
जातीय अपकर्म का फल्न हम इतने दिनों से सोग रहे हैं । इस 
संबंध में कवि खींद्रनाथ ने मर्मस्पर्श भाषा में लिखा है 
कि हे मेरे भाग्य-दीन देश, तुमने जिनका अपमान किया 
है उन्हों के समकक्ष होने के लिये तुम्दें अपमानित 
होते रहना पड़ेगा । 
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“पता नहीं, हमारी इस दुष्कृत-काल्नरात्रि का अंत कितने 
दिन में होगा# [?? 

हमारे पुराण भ्रादि में नारद का जो चरित मिलता है 
उससे जान पड़ता है कि इस जातीय कर्म-विपाक-क्रिया में-- 
जाति जाति के वीच कर्म-झऋण के लेन-देन श्रौर समीकरण 
में--नारद का एक विशेष संपर्क है; हम अगले अध्याय में 
उस विषय को दिखलावबेंगे और इस वात की छान-बीन करेंगे 
कि कर्म के विधातागण जटित्ल कमंसूत्र की गाँठ किस 
प्रकार खेलते हैं । 


$£ इस संबंध में लेखक ने सन्‌ १६०६ इसवी में ए॥ं॥080ए7 
० ६06 ७008 नामक अंथ में इस प्रकार छिखा धा-- 
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है. 


अष्टम अध्याय 


करम-विधाता 
कर्म-विपाक के प्रसंग में हमने कई वार कर्म-विधाताओं 
का उत्लेख किया है। यह अथवा ये ल्लोग कान हैं ९ 
उमारे देश में एक विश्वास प्रचलित है कि बच्चे के जन्म 
से छठे दिन विधाता, सूतिकागृह में गुप्त रूप से जाकर, वच्चे के 
माथे में उसके भाग्य का लेख लिख देते हैं। यह लिखावट 
अदृश्य लेखनी से लिखी जाती है; किंतु सूक्ष्म होने पर भी इसे 
पॉंछ डालना संभव नहीं। यह विश्वास निराधार जान पड़ता 
है; क्योंकि प्रत्येक का भाग्य या अद्ृष्ट उसके पैदा होने से वहुत 
पहले के जन्म में किए हुए कर्म द्वारा निरूपित दोता है। 
एक और भाग्यविधाता की बात सुनी जातो है---ये धर्म- 
राज यम के खजांची चित्रगुप्त हैं। ये हाथ में कलम लिए हुए, 
यमराज के घर दफ्तर में, बैठे बैठे एक मोटे से वहीखाते में 
प्रत्येक मनुष्य के पाप-पुण्य का ठोक ठोक हिसाव लिखते रहते 
हे ! वह हिसाव इतना सद्दी होता है कि उसमें एक कौड़ी तक 
का भूल नहीं निकलती । देहांत द्वोने पर मनुष्य जब यम के 
घर पहुँचाया जाता है वव चित्रगुप्त के इस खाते की रू से उसके 
पुण्य-पाव का हिसाव होता हैं और तव, उसके फलस्वरूप, बह 
या ते क्मस्ोग के लिये नरक में भेजा जाता है या खर्ग में | 


न्‍ै 


कर्म-विधाता प्र 


यह विश्वास सर्वधा निराधार नहीं है। हम जो भी 
कर्म करते दैं--वह चिंतन, वासना या चेष्टना कुछ भी क्‍यों 
न हो--उसका शुप्त चित्र आकाशपट में चिर दिन के लिये 
ओअकित रहता है। थियासफिस्ट लोग इस चित्रावली को 
4]:8४0० 72,000708' कद्ठते है। जिनको .दिव्यद्ृष्टि प्राप्त है 
उनकी दृष्टि के सामने यह चित्रावत्ञी प्रकट हो जाती है । थे 
चाह्दे जिस जीव की अ्रतीत कथा ( इस' जन्म की दो, चाहे 
किसी पिछले जन्म क्षी ) ठोक ठोक पढ़ सकते हैं। धर्म- 
राज यम के लिये ये श्राकाशिक चित्र 'करकलितकुवलयवत््‌! 
जँचें ते इसमें विचित्रता ही क्‍या है? किंतु उसके लिये 
उन्हें क्या यह जरूरत है कि खजांची दावात कलम लिए 
खाता खेले वैठा रहे ? हाँ, इन गुप्त चित्रावलियों के जों 
रक्षक हैं उनका 'चित्रगुप्तर नाम साथेक जँँचता है | 

इस आकाशिक चित्रावत्नी के रक्षकों का नाम प्राचोन 
अंध में लिपिक” है। .ये लोग इस ब्रह्मांड के अत्यंत उच्च 
स्तर के देवता हैं। इनका अधिकार और कारये-कल्लाप भनुष्य- 
बुद्धि के लिये श्रगम्य है। हाँ, इतना कटद्दा जा सकता है कि 
यही लोग साज्षात्‌ रूप से मनुष्यों के भाग्य-विधाता और 
जन्म-मरण आदि के व्यवस्थापक हैं। अवश्य ही परोक्ष रूप 
से परमेश्वर ही जीव के कर्मफल का दाता है-- 

सर वा एप महान्‌ श्रज आत्मा वसुदानः$--च्ह, 9 । ४७ । २४ 

#वसुदानः ८ फलदाता । 


पद कमेवाद 
... उन्‍्हों से जीव को कर्मफल मिल्लता है-- 
फलमत उपपत्त:--बह्मसूत्र, ३ | २। रे८ 

परंतु इस फल्ष-प्रदान के मामले में ये लिपिक लोग ही 
भगवान्‌ के सहकारी, उनकी निय्रोगधारी अधिकारी पुरुष. 
( [शणरलां०0था४ं०४ ) हैं# । 

तत्वदशियों का कहना है कि इन लिपिकों की अधीनवा 
में चार दिक्पाल नियुक्त रहते हैं--इनका नाम महाराज! है। 
ये लोग लिपिकों के महापात्र या अ्रमात्यस्थानीय--जोवों के 


विचित्र कर्म के सूत्रधार, जटिल कर्म/थि के निर्धारक श्र 
साज्ञात्‌ रूप से कम के विधाता हैं। । इन ज्लोगों की अधी- 





# इस संबंध में मैडम ब्लैवेट्रकी ने अपने 60780 200/४॥9 

पंथ में छिखा है-- 

पाठ ॥ज़ातब 208 धाढ 5छंण5 ० धा6 प्रणाएथा5९,. (7॥०9) 
7#शणाड 40 १76 ग्र05६ 0०८प६ एणधंणा ० ०08908९06898,  एांणी 
९700: 96 ट्ॉएटए गैहा'8 # ##. (2६ 8 ॥8॥९5६ 87206 0॥6 
प्गह गाए 48 धाशा। 6 7तज़ादघ थार 0०््राल्टढत जांधी 
हुआ॥8-90/॥8 75 076९४ ९८०१९7७--५०, 3, 9886 753. 

॥पटए काठ 06 '56९०००० 56ए९7) क्षाव [१९9 [९९० ६6 4504 
रि8८०पं5 गी66 जांसं धरा6 4४० ॥988९9 9९006 59076 
॥6ए 76 ९0776८६वें ज्ञांए 076 वार एण 6एश-ए पाधा था 
06 फांगाा ण 6ए९०ए टगीक- झऋुकक॥आद। 482० 46. 


'' इन महाराजाश्रों के संबंध में मैडम ब्लैवेट्स्की ढिखती हैं-- 


पमम०ए था क्‍906 ए706८ट03 ता शवबयापिाव 20व शड0 ६6 
बहुल ती रिकाया॥ 00 €्थ्ाएं। (62८8६ ॥0०047०, 7, :5)- 
"गढ5७ 28 76 एप शिाक्षाशं3७) 0 ९० दिा85 ० (6 
एफए०४७ 0ए0द्रा5 46 6ए85, 7४॥0० फार्यव6 6र्टा ढ्टी ० 
जिद गाए प्थाफँगणो एणंग्रांड # * * 77656 80ं)88 धा७ ॥/50 ९०00- 
ए९लढते ज्ांगि दिवाया॥ 38 6 67० 76९१5 फाजशंए्यों शाते 


कर्म-विधाता ८७ 


नता में ही इनके अ्रजुचर परिकर देवगण--व्यक्तिगत और 
जातिगत--कर्म के विपाक और सामंजस्य का विधान करते 
हैं। यह किस तरह 
जब किसी जीव का जर्न्मांतर-काल उपस्थित होता है तब 

ये कमं-विधातागए ही उसके विविध और विचित्र 'संचित्! 
कर्मों में से उन कर्मों को छाँट लेते हैं जे! देश-कात्न-पात्र की 
सहायता से उस जन्म में क्षीण हा सकते हैं; इस प्रकार वे 
उसके 'प्रारव्धः कर्म का निर्धारण करते हैं। भर जिस देश, 
कुल्त और पारिपाश्विक अवस्था में जन्म लेने से उस प्रारब्ध 
का भोग ठीक ठीक हो सकता है उसी देश, कुज्ञ और श्रवस्था 
के वीच उसके उत्पन्न होने की व्यवस्था कर देते हैं। उपनि- 
पद से हमें ज्ञात होता है कि सूक्षम-देहथारी जीव पहले पिता 
के शरीर में प्रवेश करता है और वहाँ से माता की कोख में 
पहुँचता है। यही 'गर्भाधान! है। वैज्ञानिकों ने अनुवीक्षण 
यंत्र की सहायता से परीक्षा करके देखा दे कि थे निषिक्त 
वीज सभी ज्षेत्रों में एक से हैं; अर्थात्‌ जिस बीज से मनुष्य 
का बच्चा पैदा होता और जिस वीज से बकरा, घोड़ा, 
भेड़ा या भेंसा प्रश्ृुति पशुओं के बच्चे पेदा होते हैं वे सभी 
ग्रधद्यंशं 88९0058 0० ट्ाप'ए 07 ॥8 तैडट'९६३,--७९९७४६ 000- 
(76, 57, 747. 

(१४७) ग्रांह्ाएए ध|जंएपर्धश 7श॥8९7९68, 00९0 59067 ० 
85 ॥6 ,0745 ० दबाया # क # ॥00 धा€ प्रा'डक्षपे5 ० तं&डत7ए 
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प्रिशा (0 6 शाए0छ767( 46॥6077/3606 7ए भ्रां5 9850--/00067६ 
'ए5007, 90- 268-69॥ * ः 


दप कर्मवाद 


बीज देखने में अभिन्न हैं। ते फिर मलुष्य के रेतस.. से 
मलुष्य और पशुओं के रेतस, से ठोक वही वही पश्च केसे 
पैदा होते हैं ? विज्ञान इस शंका का कोई ठोक उत्तर नहीं 
दे सकता। किंतु हमें कमेवाद से इसका उत्तर मिल जाता 
है। गर्भाधान की संभावना होने पर ये कर्म के विधाता लोग, 
'लिपिक' देवों की श्राज्ञा से, उपजनेवाले वच्चे के प्रारव्ध कर्म 
का ठोंक अनुयायी एक इंधरीय ठप्पा (2067० 2॥0००)१ ) 
तैयार करके माता की काख में स्थापित कर देते हैं। पुँ- 
वीजाणु ( 89०00 ) और ज्ी-बोजाए ( 0७07॥ ) के सह- _ 
योग से कलल या अूणाण उत्पन्न होने के बाद अगर के ऊपर 
अग्ु उपचित और संचित होता है तथा उत्पन्न दोनेवाले वच्चे 
का जो स्थू्न शरीर गठित होना आरंभ दाता है वह इसी ईथ- 
रीय ठप्पे के अनुसार गठित होता है । इसी लिये मनुष्य-चीज 
से मनुष्य और पशुवोज से पश्छु उत्पन्न होता हे# | इस संबंध 
में एक और विशेषता है। यों समम्रिए कि उत्पन्न होनेवाले 
बच्चे को एक कलावित्‌ करना है; क्योंकि जमांतर में इस 


#| [6 [वजएब) डाएठ 76 06१ ० फ्रा एाजनञ॑पथशे 2०१४७ 
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(96 ग्राणगह्ा बा उपशंब्टल 80 छाएआंल्यें पर:९की३,--ैमलंला: 
'जांडवका, 9. 350. ध 


कमें-विधाता पड 


जीव में संगीत शक्ति ने खासा उत्कर्प प्राप्त किया था। इस 
दशा में कर्मविधाता-गण क्या करेंगे ? उसके लिये ऐसे वंश, 
ऐसे पिता-माता की व्यवस्था करेंगे जिससे वह उत्तराधि- 
कार-सूत्र में उन सुकुमार स्नायुग्री। (00#0४008 ॥07ए०ए६5 
गहुद्यां55४ ० ) और गीतग्राहक श्रति (8078 ॥76 7987) 
के माता-पिता से प्राप्त कर सके | इसी प्रकार यदि उसे कंस- 
रती पहलवान बनाने की आवश्यकता हो--यदि उसके प्रारव्ध 
कर्म के अ्रनुसार उसे दिग्विजयी वीर बनाना श्रावश्यक हो ते 
फर्मविधातागण उसे उत्पन्त होने के लिये बलिए, कर्मठ, दृढ़- 
काय पिता-माता के पास भेजेंगे। 

इसी प्रकार जो जीव दुरबत्त है, जिसमें खल् प्रकृति प्रवत् 
हैं उसे कर्मविधाता लोग दुबंत्त, दुरात्म-परिवार में जन्म के 
लिये भेज देते हैं। ऐसे पिता-माता के द्वारा उसे जो कदये 
स्थृ्न शरीर प्राप्त होता है इसी की सहायता से उसकी 
प्रकृतिगत दुष्प्रवृत्ति और दुर्वासना चरिताथ हे सकती है। 
यों समभिए कि यह पैदा द्ोनेवाला शिशु पिछक्ते जन्‍में। में 
नामी पियकड़ था। बहुत अ्रधिक मदिरा पीने के कारण उसका 
सूक्षम शरीर श्लथ ओर ज्ञोण दा गया है। इसके फलस्वरूप 
इस जन्म में उसका स्नायुमण्डल ढुवत् हेना चाहिए। इस 
दशा में कर्मविधाता-गण क्‍या करते है ? उसके पुनजन्म पका 
समय उपस्थित होने पर उसे ऐसे शराबी माँ-बाप के घर में 
ले जाते हैं जिनका शरीर बेहद शराब पीते पीते क्षत और 


न्ड० कर्मवाद 


पीड़ित हैे। गया है। फल्नचः उत्तराधिकार-सूत्र में उसे ऐसी 
देह मिल्तती है जिसमें मिर्गो (0०॥ग्रंणणा) प्रद्ति रोगों के 
चीज रहते हं# | 

हमने एक तत्ततदर्शी के मुँह से सुना है कि एक कामुक 
व्यक्ति का पिछले जन्म में, अपनी पशुप्रकृति की उत्तेजना से, 
अलधिक इंद्रिय-सेवा करके भी मन नहीं भरा; अत में वह 
एक सात्विक प्रकृति की तपस्विनी पर ऋपट पड़ा। चह वंड़ा 
भयंकर पाप था | इसके कारण उसे अगले जन्म में पंगु और 
उन्मत्त दोना पड़ा | 

यहाँ भी हम कर्म-विधाताओं की कार्यावत्षी साफ देख 
सकते हैं। इस लंपट के कर्म-विपाक के लिये इस जन्म में 


क जिन्हें -67९१780ए तां5९४६४४ श्रार त/०:फ्रंठि कहते 
हैं ऐसे पैक व्याघात और व्याधि्ा बच्पि हैं तो जीव के पिछले जन्‍म 
के किए हुए कर्म का विपाक, फ़िर भी उसके निमित्त कारण कर्म- 
विधाता-यण ही हैं। श्रीमती एनी वरेसेट ने अपने कर्म! अंथ में इस 
वात के खुलासा कर दिया है-- 
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कर्म-विधाता <१ 


उसका विकलांग और उन्मत्त होना श्रावश्यक था | इसी लिये 
कर्म-देवताश्ों ने उसे ऐसे पिता के द्वारा उत्पन्त किया, ऐसी 
माता की कोख में पहुँचाया जहाँ उसके शरीर में यह पंगुत्व 
श्र जड़त्व उत्तराधिकार सूत्र से सेक्रमित हुआ । 

ऐसे सभी स्थानों में हमें यही देखना चाहिए कि कर्म- 
देवता-गण प्रतिहिसा-परवश होकर दंड-विधान नहीं करते । थे 
प्रसन्‍न-वदन श्र शुद्ध चित्त से कर्म के विचित्र विधान को 
कार्य में परिणत किया करते हँ-जिसकी जो न्याय से प्राप्य 
है उसे वह कीड़ो पाई से बड़ो शांति से दे देते हैं। वे ते। कर्म- 
चक्र को चलानेवाले मांत्र हैं--अवर्तक नहों । स्वकर्सफलभुक्‌ 
पुमान!--पैंदा द्योनेवा्षा व्यक्ति इस जन्म में सेग के लिये 
जा प्रारव्ध कर्म साथ ले आता है उसी के भाग की व्यवस्था वे 
लोग कर देते हैं । 

ते! क्या जन्म की व्यवस्था कर देने से ही कर्मविधाताशों 
का कर्तव्य पूरा हे जाता है ? नहीं। हम देख चुके हैं कि 
प्रत्येक जीव जन्म-जन्मांतर के अन्य जीव के साथ अपना 
संबंध स्थापित करता है--उसका हिंत या अहित, शुभ या 
अशुभ, उपकार या अपकार करता है। इस प्रकार उन लोगों 
के बोच कर्मवंधन फैल जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का 
ऋणी हो जाता है--देनों के हिसाव-किताब को ठीक रखने की 
आवश्यकता हा जाती है। इस लेन-देन की वसूली के लिये 
कर्मदवतागण उन दे व्यक्तियों को संयुक्त ओर वियुक्त कर 
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देते हैं जिनमें एक ते ऋणी है श्रौर दूसरा महाजन । यह इस- 
लिये किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के संस्पशे में श्रा 
जाबे और इस तरह उत्तका पूर्वकृत कमे-ऋण बेबाक है। जाय# । 
इसी लिये कर्म-विधातागण जीवों को ऐसी घटना और दशा 
में स्थापित कर देते हैं, ऐसे देश में पहुँचा देते हैं, ऐसे 
समय से उन्हें संयुक्त कर देते हैं और ऐसे पात्र का समावेश 
करते हैं जिससे आपस का देन-लेन साफ हे। जाय । 

कई बार हम स्वाधीन इच्छा (778७ ए])) द्वारा कर्मचक् 
के वीच में नई शक्ति और संभावना जोड़ देते हैं। यद्यपि 
यह कर्म-विधान के भ्रतुगुण होता है ते। भी उसमें कर्म विधाता- 
गए सहायता देते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन कंहानी 
प्रचलित है। एक कंज्ूस ने पिछले जन्म में बहुत आदमियों 
को धोखा देकर प्रैर सर्ता करके बहुत धन-दैल्त जमा की 
थी। इसके फल्लखरूप उसे अगले जन्म में बहुत ही दीन- 
दरिद्र होना पड़ा। वह दिन भर भीख साँगकर बड़ी सुशकिल 
से अपना पेट भर पाता था और शीर्ण तथा मलिन दशा 
में जीवन बिता रहा था। एक दिन महादेव-पावतवी आकाश- 
भार्ग से जा रहे थे। उस भिखमंगे को देखकर पार्वती को 
दया आ गई । उन्‍होंने महादेव से कहा--“मैं इस दरिद्र के _ 
दारिद्य को दूर कहूँगी” | अब उन्होंने उस मार्ग पर अपने गहने 
बर्णाह पढ ए९का० पहटकथ गाव वा परवण, बुक. 


| 07 (॥6 ॥8 00 ० धोढाए ग्राताशंवपण. छुँद्याया8-- 
छरणएश्लंणक् ० 566 ६७० ए० एथ्४९ 7. 
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गिरा दिए जिस पर कि उक्त भिखारी जा रहा था। थे 
चाहती थीं कि भिखारी उन गहनें को पास ही पड़े देखकर 
उठा ले और उत्तकी बिक्री से धन पाकर मालदार हो। जाय | 
किंतु अच्ष्ट ते साथ ही साथ था | कर्म में तिज्न भर भी अंतर 
कैन कर सकता है 
नमस्तत्कमन्यः विधिरपि न येभ्यो प्रभवत्ति । 

अर्थात्‌ कर्म दी बलवान है। उसे विधि भी विफत्त 
नहीं कर सकते? । एकाएक उस सिखारी की शअ्रधों की 
तरह चलने की इच्छा हुई। उसने सेचा कि देखूँ, आँख 
मूँदकर चलने में कया मजा है। बस, अ्रव वह श्राँखें मूँदकर 
चलने लगा और जहाँ पर पार्वतीजी के गहने पड़े थे उस स्थान 
से आगे बढ़ जाने पर ही उसने आँखे खोली । फल्तः वह 
ज्यों का त्यों भिखारी घना रहा । यहाँ पर भी हम इन कर्म- 
विधाताओं का हस्तक्षेप देख सकते हैं। उन्होंने देखा कि 
आ चीज जिसे न मिलनी चाहिए वही उसे मिली जाती है | 
इसी लिये उन्होंने भिखारी के मन में श्रेधे की चाल चलने की 
इच्छा उत्पन्न कर दी | ४ 

इस संबंध में श्र भी दे-एक दृष्टांत दिए आायँगे | ले 
जिसे &०७ंगेणा+ था आकस्मिक घटना कहते हैं वह किस 
प्रकार है। जातो दे १ नियमें से जकड़े हुए इस जगत्‌ में क्‍या 
कुछ एक्सिडेंट ( 8०७१७॥ ) है। सकता है? कर्म की 
अ्रमेघ गति हठात्‌ या आकस्मिक कारण से कभी व्याहत नहीं 
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है सकती। एक श्रादमी ने एक खास ट्रेन से विदेश जाने 
का पूरा प्रबंध कर लिया है। आ्राज रात फो बंबई मेल से वे 
काशी जायेंगे। सामान, बिस्तर आदि सब बँधा तैयार है। 
किराए की मोटर पर सवार होकर वे धर से हवड़ा स्टेशन के 
लिये रवाना हुए। रास्ते में एकाएक सेटर विगड़ गई अथवा 
हवड़ा के पुल्न के पास, गाड़ियों का ताँता पार न कर पाने से, 
'एक मिनिट की देर हो गई भौर गाड़ी खुल गई । ज्ञाचार 
होकर उन्हें उदासी के साथ घर वापस जाना पड़ा। वे एस 
रात को काशी न जा सके । अगले दिन समाचारपत्रों के 
तार-समाचारों में देखा कि गाड़ियों के परस्पर लड़ जाने से 
वह गाड़ी चूर चूर हो गई है जिसमें वे जाना चाहते थे और वे 
उस गाड़ी में न जा सकने के कारण श्रकस्मातू बच गए। 
उन्हेंने आराम की साँस लेकर कहा “बड़ी बात हुई कि गाड़ो 
निकल गई थी !?” एक शौर आदसी ने सिंगापुर जाने के लिये 
जहाज में “ब्थे रिजवे?” कराकर जाने की सोलहों आने तैयारी 
कर ली। आज ५ बजे खिद्रिपुर जेटी में जाकर जहाज पर 
सवार होना है। रात को ११ बजे जहाज खुलनेवाला है । 
तीन बजे एकाएक उन्हें जाड़ा देकर बुखार चढ़ आया। वे 
सिर से पैर तक रजाई , ओेढ़कर पड़ रहे। इस आकस्मिक 
कारण से उनका सिंगापुर जाना रुक गया । ठीक समय पर 
लंगर उठाकर जद्दाज रवाना हो गया। जहाज पर बहुत से 
सुसाफिर खबार हैं; एक वही अलुपस्थित हैं। २-३ दिन 
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तक जहाज मजे में चलता रहा। समुद्र में पहुँचकर जहाज 
तरंगों के साथ अठखेलियाँ करता हुआ रंगून की ओर बढ़ने 
ह्वगा। तौसरे दिन सूर्यास्त होने से पहले एकाएक भयंकर 
तुफान, वंगाले की खाड़ी में इलचल मचाता हुआ, उसी जहाज 
की ओर बढ़ा । उस तूफान के प्रबल वेग का जहाज न सेंभाल 
सका। एकाएक डगमगा करके समुठ्र की तह में बैठ गया। 
हमारे मित्र ने ३-४ दिन के वाद, कुनाइन के सेवन द्वारा किसी 
प्रकार ज्वर से पीछा छुड़ाकर, समाचारपतन्न को खोलकर देखा 
कि वह जहाज--जिसमें उनके लिये जगद्द रिजव हुई थी--- 
समुद्र में डूब गया है। तब उन्होंने आश्चये के साथ फहा--- 
7000 0॥# 9] 8000७ 'विधाता ने बचा दिया !? इन 
एक्सिडेंटों का प्रवंध कौन करता है ९ 
कई वर्ष पहले काँगड़े में जो भीपण भूकंप हुआ घा-- 
जिस भूक॑प के मारे बड़े बड़े महल गिर गए थे श्र सैकड़ों 
नर-तारियों के अकाल में ही प्राण गए थे--उसके उपल्क्ष में 
भी ऐसी ही कई घटनाएँ लेखक को मालूम हुई थों। यह 
भूकंप एकाएक हुआ था, इसकी पूर्व सूचना दो-चार 
घंटे पहले तक किसी को न थी। जिस दिन भूकम्प 
हुआ उससे एक दिन पहले क्‍या देखा कि कुछ आदमी, 
विना ही मतलब के, काँगढ़े में पहुँच गए और इसी 
प्रकार कई आदमी वहाँ से, बिना ही प्रयोजन के, कहीं बाहर 
चले गए। कर्म के विधान से जिनकी मैत्त एक्घिडेंट से 
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होनी थी वे ही, कर््त-देववा की प्रेरणा से, काँगड़े में 
आए और जिनकी जिंदगी वाक्की थी वे उस दिन काँगड़े 
से वाहर चले गए। न्‍ 
इस संबंध में लेखक ने अपने पिताजी से एक किस्सा सुना 
है। वह यहाँ पर उद्धृत किया जाता है। एक दिन आ्राँधी-पानी 
में कई वटोही एक दुटे-फूटे शिवालय में टिक रहे। अक- 
स्मात्‌ आँधी-पानी के आ जाने और पास में कोई आश्रयस्थान 
न रहने से उन्हें शिवालय में ठहर्ना पढ़ा। अपेरी रात थी 
आर आकाश में घटाएँ छाई हुई थीं। बीच बीच में विजली 
चमक रही घी । मानों गिरने के लिये गाज्ञ तैयार है, किंतु 
ग्रिरती नहीं है। उस शिवालय में जा लोग ठहरे हुए थे 
उनमें एक आदमो बहुत बुद्धिमाद! धा। उसने सबका सलाह 
देकर कहा-- देखे विजली कड़क रही है, गाज गिरना 
चाहती है। हम लोगों में अवश्य हो कोई महापापी है 
जिसके सिर पर यह गाज गिरना चाहती है। किंतु इस 
शिवालय में हम पुण्यात्माओं के रहने से, हम लोगों के कारण, 
वह गिर नहीं सकती | आओ, हम लोग वारी बारी से मंदिर 
से वाहर निकलकर खड़े हों । जिसके सिर पर गाज गिरने को 
होयी उसी के सिर पर गिर पड़ेगी ।? उसके साथियों ने यह 
वात मान ली। तब उस संद्रि के आदमी बारी वारी से वाहर 
सिकल्ञकर, सिर कुकाकर, गाज गिरने की प्रतीक्षा में जा खड़े 
हुए। किंतु गाज फिर भी नहीं गिरी। अंत में क्‍या देखा 
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कि मंदिर के एक कोने में एक झादमी छिपा बैठा है। वह 
संदिर से वाहर जाने के किसी तरद्द राजी नहीं होता । तब 
दूसरों ने उसे पकड़कर जवर्दस्ती शिवालय से बाहर कर 
दिया। वह डर के सारे खुले आकाश फे नीचे खड़ा खड़ा 
काँपने लगा। साथी लोग उसे शिवा्ञय के वाहर खड़ा करके 
मंदिर के भीतर चले गये। वे आपस में कहने लगे, “यही 
पापी है, इसी से छिपा हुआ बैठा घा; देख लेना, इसके 
सिर पर इसी दम वज्पात होगा ।” एकाएक अँधेरे को 
चीरकर विजली चमकी। साथ ही साथ कड़कड़ाकर गाज 
गिरी । किंतु गाज शिवालय के समीप खड़े उस भयाते बटोही 
के सिर पर न गिरकर शिवालय पर ही गिरी जिससे मंदिर 
के भीतरवाले सभी आदमी मर गए। एक उसी बाहर खड़े 
बटोद्दी के प्राय बच गए+# | 

ये प्राकस्मिक घटनाएँ 'एक्सिडेंट” नहीं हैं; इन सारी 
घटनाओं के घटक भर प्रवर्तक वही कर्म-विधातागण हैं । रेल 
की दुर्घटना, जद्दाज का डूब जाना, वाढ़ आना, भू-कंप दोना 
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झौर भ्राग लगना आदि बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनाओं का 
सुयोग पाकर वे लोग अनेक नर-नारियों के कम-विपाक को 
एक साथ सिद्ध कर देते हैं श्रौर इस प्रकार उनके कर्म-ऋण 
का हिसाब चुकता कर देते हैं | 

यहाँ तक हमने व्यष्टि अथवा व्यक्तिगत कर्म के संबंध में 
कर्म-विधाताओं की कार्यावत्ली पर विचार किया | श्रव समष्टि 
अथवा जातिगत कर्म के संबंध में उनकी कार्यप्रणाली की कुछ 
आक्षाचना की जायगी । 

हम देख चुके हैं कि व्यक्ति की समष्टि ही जाति है। 
जिस अकार व्यष्टि-मनुष्य का कर्म और उसका विपाक् है उसी 
प्रकार समष्टि-मलुष्य-जाति का भी कर्म और उसका विपाक 
है। इस विपाक के भेद भर प्रणाली के संबंध में, पिछले 
अध्याय में, हम कुछ कुछ आलोचना कर चुके हैं । इसने देख 
लिया है कि कर्म-ऋण के लेन-देन के लिये ऋणी जाति और 
साहूकार जाति का परस्पर संबंध श्र नैकध्य संथापित द्वोता 
है। इस अध्याय में हमने इस विषय के दे।-एक उदाहरण भी 
दिए हैं। इस संबंध की स्थापना किस प्रकार द्वोती है ? 
कहने की आवश्यकता नहीं कि वह 'एक्सिडेंट” नहीं है। उसमें 
भी कर्म-विधाताओं की करामात है। वे क्लोग दी एक जाति 
को दूखरी जाति के संख्रव में ले आते हैं, एक जाति के द्वारा 
दूसरी जाति को जितवा देते हैं, एक जाति के द्वारा दूसरी 
जाति का दक्षन और दमन कराते हैं और एक जाति के सेस्पशे 


कर्मे-विधाता हि 


से दूसरी जाति को उन्नत या भ्रवनत कराते हैं। इस प्रकार 
जातीय कर्म का सामंजस्थ होता है श्रोर जातिगत. वरिपमता 
मिटती है# । 

ऐसे दृश्य विरत् नहों हैं कि एक प्रतापी सभ्य जाति 
के अत्याचार या निपीड़न से एक निरपराध असभ्य जाति 
विशीर्ण और शुष्क होकर धीरे धीरे भूतल से तिराहित हे। गई । 
श्रास्ट्रेलिया के मेरियों ( ॥[४०४७ ) और अमेरिका के रक्तांगों 
( 8७१ ॥70075 ) की यही दशा हुई है। यह भी जाति- 
गत कर्म है। इस जातीय फर्म फा विपाक क्‍या है ? ऐसी 
दशा में कम-विधाता-गण इन भ्रसभ्यों को बहुत जल्द उन उन 
सभ्य जातियों के सबसे नीचे के स्तर में उत्पन्न करते हैं। वे 
लोग उस सभ्यता के 8५० 70.0०7७४०॥ हैं--नर के आकार 
में पशु होते हैं; कोई शांत होते हैं और कोई हुरंच, किंतु प्रायः 
सबके सब चुद्धिहीन, विवेकहीन, संयमहीन भर संश्रमहीन 
होते हैं। इनके कारण सभ्य जाति बड़े संकट में पड़ जाती 
है--.न ते वह इन्हें निगल सकती है और न उगल सकती है | 
वह उन्हें तरह तरह से सभ्य-भव्य, शिषप्ट-शांत बनाने की चेष्टा 





ह₹ 5घछए7056 076 ४007 ९0गाजरा5 28 टापाार 88050 8700- 
पीढलए हवांणा,. ॥ 5७० पं$ गाए ग्राढढ जे हिद्यायाएं 76॥5 
#प्रंए2 80०५ 6 5०८ 7९-80 ]|प्श/00.,.. 98ए जागा #षत 0 ? 
8ए धा८ 06985 श० जिगर पा ]रब005 02600" 80 #9&६३॥९८ 
पए 76९ ४९९०7६४ एंव; बा 70प्र०ण गाया ब्रा 50 789007"6 
ड्वपाफिणएाय द्ा0 ग्राइ९ ९४९ ग्रधणा 7889 85 ६ 98 8077, -- 
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करती है किंतु फल कुछ भी नहीं होता । इन लोगों के साथ 
और साहचरय के फल से वह उन्नत सभ्यता धीरे धीरे अवनत 
और अवसन्न हो जाती है। इस प्रकार कम के विधातागण 
कर्म-ऋण का भुगतान करते हैं | 
कभी कभी देखा जाता है कि एक प्रवत्त जाति को किसी 
दुर्व् जाति ने हरा दिया है। प्राचीन थुग में पारसियों श्र 
यूनानियों के संघर्ष में हमने यह वात देखी है। पारसियों 
ने जिस विपुत्न वाहिनी को लेकर यूनान पर आक्रमण किया 
था उसके सामने यूनानियों की सुद्दी भर सेना का आँधी में 
घास-फूस की तरह उड़ जाना उचित था ; किंतु ऐसा नहीं 
हुआ । जगत के इतिद्दास में तव ऐसा समय आया.था जब 
ईरानी सभ्यता को नीचे गिराकर यूनानी सभ्यता की प्रतिष्ठा 
करना आवश्यक था। इसी लिये कमे-विधाताओं ने फारस 
के सिंहासन पर एक असमर्थ, आल्सी, अकुशल्न राजा को 
विठाया और उसके ईरानी सरदारों में कमजेर, डर॒पोंक और 
अनाड़ी आदमियों को उत्पन्न कर दिया। साथ ही-साथ 
उधर यूनान में, थर्मापिल्ली के पहाड़ी मार्म में, पारसियों की 
सेना की रोकने के लिये तीन सौ दुदम बौरों को तैनात किया 
- और सैत्ञामी ( $8/97त5 ) के जलयुंद्ध में इरानियों के बेडे 
' का छिन्न-मिन्न करने के लिये एथेंस ( 4४7०॥६ ) के नाविक- 
- परिवार सें कई एक सुदत्त रण-नायकों को उत्पन्न कर दिया । 
सध्ययुग में स्पेन और इँगलैंड के 'आसेंडाः ( ॥77780& ) 
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संबंधी मामले में भी हम इसी नाटक का पुनरमिनय देखते हैं। 
हम ईंगलेंड की रानी एलिज़वेध फे राजछत्र की छाया में अधृष्य 
वीरों को एकत्र देखते हैं और स्पेनीय आमेंडा ( ॥॥780& ) 
की नौकाओं पर निकम्मे कायरों का उच्छृंखल रण-न्रृत्य 
देखते हैं। भारत-मुकुट के लिये मुगलों श्रौर मरहठों के 
अधेशताव्दी-व्यापी संग्राम में भी यही सत्य देख पड़ता है । 
एक ओर शठ, धूते, प्रतारक के पैशाचिक पडुयंत्र का सहायक 
दुवल, छुबत्त, अ्धम और भअ्रविश्वासी भ्रृत्यमंडल् है; दूसरी 
ओर खधमेनिष्ट, विश्वासपुष्ट, श्रद्धमिषकर्मा शिवाजी महाराज 
और उनके अधीन, अनुरक्त, अदम्य अनुचर हैं। भ्रजेय मुगल्- 
सेना में इन निक्रम्मों का किसने भर्ती करा दिया ? महा- 
राष्ट्र सेना-निवास में इन कृतकर्मा वीरों को अ्रगुवा किसने 
बनाया १ उन्हीं कर्म-विधाताओं ने# । 

इस युग के रूस-जापान-युद्ध में भी हमें इसी सत्य के दशत 
मिलते हैं। उक्त युद्ध विराद और बैने का युद्ध था। किंतु 
विराट ही परास और पयुंदस्त हुआ था। युद्धकाल में देखा 
गया कि रूस की प्रकांड सेना नायक-हीन, बिना कर्णधार की 


क्ल्जिलाः 





# सूक्ष्मदर्शी बंकिमचंद्र ने अपने 'राजसिंह” की भूमिका में इस 
विपय पर ध्यान दिया है और राजसिंह के विध्वस्त सेवक माणिकलछालढू 
की बगल में शोरंगजेव के अ्रविश्वाली उमरा मुवारक के चित्रित करके 
इस तथ्य को प्रस्फुट किया है । 
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नाव को तरह, सहज ही डूब गई। दूसरी ओर क्षुद्र जापान 
के घर धर में घीरों और गाँव गाँव में शूरों के दर्शन हुए | 
ऐसे भगढ़े-वखेढ़ों के साथ हमारे पौराणिकों ने देवपिं 
तारद का नाम्र जोढ़ दिया है, मानो उत्तके मनवहलाव का 
सामान कन्नह ही है, विवाद ही उनका व्यसन है--फिर भी 
वे देवषिं हैं। पहले पहल ते। यह वेमेल जैंचता है। किंतु 
जातीय कर्म का सामंजस्य यदि विधावा के विधान से विहित 
है, ते बारद जैसे निरपेक्ष 'पतक्तपात-विनिर्मुक्त देवर्षिं' के--जे। 
राय-द्रेष और साया-मोह से वहत दर हैं, जिनके नजदीक 
भेदभाव की दाल ही नहीं गल्नवो, जे पुण्य-पाप से बरी हैं 
जिनकी दृष्टि में सुख-दुःख का तुल्य मूल्य है---जे! आत्मरत 
आत्मठ्प ई--जे! आह्दध्वनि करते हुए, भगवाद्‌ का गुण- 
गाव करते हुए, विश्व में भ्रमण किया करते हैं उन्तके--मंगल 
दस्व का जातिगत कर्म के इस सामंजस्य विधान और जातिगत 
ऋण के इस लेन-देन में नियोजित होना क्या विचित्र है ? 
अत: भारद का जे! पौराणिक इतिवृत्त हमें मालूम है उससे 


पमक्तता असंगत नहीं है कि वे भी इन कर्मविधाताओं में 
से एक हैं अघवा इनके मुखिया हैं | 





नस अध्याय 
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फर्मवाद की आज्लोचना करते समय इसारे मन में सहज ही 
यह प्रश्न उठता है कि पिछले जन्म में किया हुआ कर्म ही यदि 
जीव के इस जन्म की जाति, आयु, भेग प्रभ्ृति को नियमित करता 
है ते फिर मनुष्य जीवन में प्रयत्न और पौरुप के स्थान कहाँ रहा ९ 
मनुष्य भाग्य का प्रभ्चु है या दास ? वह प्रयत्न के द्वारा अपनी 
पारिपाश्थिक अवस्था में कहाँ तक परिवर्तन कर सकता है ९ 
असल वात यह है कि क्‍या वह विलकुल् दैव के अधीन है या 
उसकी कुछ खाधीनता प्राप्त है ? इन प्रश्नों का ठीक उत्तर देने के 
लिये हमें पहले देव और पौरुष की आलोचना करनी होगी । 

देव क्या चीज है ? यूनानी लोग जिसे 7४69 या भाग्य 
कट्दते थे वही क्‍या देव है ? यूनानी पुराणों में देखा जाता है 
कि प्राचीन यूनानी लोग भाग्य की तीन तीन देवियाँ मानते थे । 
इनका नाम पार्कि (2४7०७) है । ये तीनों सगी बहने हैं। बढ़ी 
एट्रोपसत (4॥709०४), मँकली लाकेसिस (7/80०आं४) और _ 
छोटी लेथे। (7,0/॥0) है । जन्म लेनेवाले के जन्म-समय की 
अधिएछातन्री लोथे! है। ज्ञाकेसिस जीवन-सूत्र की सूत्र-धारियी 
और एट्रोपस मृत्यु की अधिएछान्नी देवी है। यही निर्दिष्ट समय 
पर मनुष्य की जीवन-प्रंथि का काट देती है। यूनानियों का 
विश्वास था कि मनुष्य के जितने भी सुख-ढुःख, सुयोग-हुयोग 
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पर शुभाशुभ हैं उनको देनेवाली यही दीनें देवियाँ हैं| उन्‍्हों 
के विधान से सारा सानव-जीवन निर्द॑त्रित होवा हैक । 
यूनानी काव्य-नाटकों की छात्रवीन करने से ज्ञाव होता 
है कि यह विश्वास यूनान के जातीय जीवन में किस प्रकार 
जढ़ पकड़ गया था ) युरिपाइडिस (हए्र7/0९5), सफोह्धित 
(8०.॥००९७) प्रश्नति की विश्वविस्वात नाटकावली से वतल्ाया 
गया है कि मनुष्य 7७४७ या भाग्य के साथ संग्राम करके किस 
प्रकार निजित और निगृहीत होता है । चहूदियों में फैरिसी 
((2875९८) और एसिनी (!285576) संप्रदाय विल्यात हँ। 
ये लोग किसी बात में मनुष्य की स्वाधीनता नहीं माचते थे । 
यह मुसलमानों की 'किससत'ः से मिलती-जुलवी बात है। 
जे लोग किसमत का मानते हैं उनकी राय में भूत्त, भविष्य 
और वर्तमाच सभी पहले से निरद्धिष्ट है। धावा के नित्य 
विधान से जे! कुछ होनेवाला है वह पहले ही निम्वित दो चुका 
है। मनुष्य लाचार द्वाकूर उसी निर्दिष्ट मार्ग पर चलता है| 
हमारे देश में कोई कोई जे। यह कहते हैं कि 'भवितर्न्य सवत्येवः 
अर्थात्‌ दोनी को कोई ठाल्न नह्ठीं सकता, वह वात 'किससतः 
७ टा०8०, 96 इ०एए३७०७ ०९ 08 अगवए, एप्स पच्छ 
छा6 7्राएणश्शा5 के रूम ' छ8छ 2०९ ऊणफ शत मटात 28 तींर्जयो 
ज् ग्रक्त आधा, 7,20४९डंड 8एएछा ०ए थे ४९ ९ए९एछ ध्गपे चर0णाड 
् ०० 8, गण 3६070०5, ९ शहद 0६ (९ घतत-४९, ८एा 78 
फिाएदबवे 0 छा गट काम 2 फ़ेए ० इलंडडणाछ,.. परफठए 
एड धाह धरफॉशिड ण घ्राड४ पर कप बढगफा जी ऋ्रध्काजिंमप 


बगवे "शीभंरएढए छुए०0 ०ा. €जों 728शिड घड ३ फट एछतठ्पीते 
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के ही ढंग की है। ईसाई जगत्‌ में सबसे पहले सेंट आग- 
त्टाइन (80, &०४०४४४७) ने इस भवितव्यता था ?78008- 
#78७४०7॥ का प्रचार 'किया था। वे कहते थे कि जीव 
भवितव्यता का दास है। विधाता ने दिन के पहले हिस्से में 
ही निश्चित कर रखा दै कि किस किसकी रक्षा होगो 
और कौन कान नरक में जायगा। उस फेहरिस्त में तिल 
वरावर भी रद्ोवदल करने की गुंजाइश नहीं है। जिसके 
लिये नरक जाने की व्यवस्था हुई है वह किसी प्रकार बच 
नहीं सकता और जिसकी रक्षा होनी है उसकी रक्षा जरूर 
होगी। इस युग में ईसाइयेों के बोच कैज्षविन (0७7) 
ने उक्त भवितव्यता-वाद का समर्थन करके उसे दृढ़ किया था। 
वे कहते थे-- भाग्य ही प्रधान है; प्रयत्ञ या पैरुष बिल- 
कुल वेकाम है# |?” हमारे यहाँ भी ऐसी ही बात “भाग्य 
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फल्षति सर्वत्न न विद्यान च्‌ पौरुषम? है। ते क्या यह 
बात ठीक है ९ 

दूसरी ओर पैरुषबादियों का कहना है--“ भाग्य या 
भ्रदष्ट कोई चीज ही नहीं। प्रयत्न से मनुष्य चाहे जे कर 
सकता है। वह परिस्थिति का दास नहीं, प्रभु है। वह 
भाग्य का विधाता श्र अद्ृष्ट का नियामक है ।” इस मत 
की प्रतिध्वनि करके कहा गया है--.._ 

उद्योगिन पुरुषसिंहसुपैति लक्ष्मीः 
दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 

अर्थात्‌ 'उद्योगी प्रयल्नशील पुरुष को ही .सेभाग्य-लक्ष्मी 
वरण करती है। भाग्य की दुहाई ते कायर लोग दिया 
करते हैं।” क्या यहद्दी मत ठोक है १ ह 

यदि यही वात ठीक है ते। सबके प्रयतज्ञ का. फल एकसा 
क्यों नहों होता ? हम वहाँ की वात नहीं करते जहां पर प्रयत्न 
का तारतम्य है, शक्ति की न्‍्यूनाधिकता है या इच्छाशरक्ति की 
प्रव्वा या दु्वे्ता का प्रसेद है; किंतु जहाँ पर शक्तिशाली 
योग्य व्यक्ति तो जी-जान से प्रयत्न करके भी विफल हे रहा है 
और अधम, अ्रयेग्य व्यक्ति विना ही प्रयत्न के सफलता पर 
पलक कील एस 200 कक 00065 कै 00 कल है 
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' सफलता पा रहा है, ऐसे दृष्ठान्त क्या हम नहीं देखते हैं ? 
जीवन-युद्ध में केएई ते। विजयी और कोई पराजित क्‍यों होता 
है ? यदि पोरुप ही प्रधान है ते! इस समस्या का समाधान 
कैसे द्वोगा ? 
विष्णुपुराणकार ने प्रह्माद फे मुँह से यही प्रश्न कराया है-- 
न चिन्तयति को राज्यं के घन नाभिवान्छृति । 
तथापि भाव्यमेवेतत्‌ उसये भाष्यते नरें ॥ 
सर्वे एव महाभाग महरव प्रति साचमाः । 
तथापि पुसाँ भाग्यानि नादमा भूततिहेतव!॥ 
जडानामविवेकानामशूराणामपि प्रमे। 
भाग्यसोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतामपि ॥ 
--विष्णु पुराण १) १६) ४३-४२ 
अर्थात्‌ राज्य की इच्छा कान नहीं करता, धन की इच्छा 
किसे नहीं है ? फिर भी जिसका जो भवितव्य है उसे वही 
मिलता है। बड़े आदमी बनने का उपाय सभी करते हैं, 
किंतु सभी की संपत्ति का हेतु भाग्य ही है, उद्यम नहीं । 
क्योंकि आलसी, डरपेक, बुद्धिहीन, दुर्नीतिपरायण व्यक्ति 
भी ऐश्वर्य के अधिकारी देख पड़ते हैं। अतएव मानना होगा 
कि ऐश्वय भाग्य का दान है, प्रयत्न का फल्ल नहीं | 
याज्षवर्क्य स्वृति से हमें इस प्रश्न का सदुत्तर मिलता है--- 
दैवे पुरुषकारे च कर्मसिद्धिव्यंवस्थिता । 
तत्र दैवममिव्यक्त पैरुप पैर्यदेहिकम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
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केचिददैवाद्ध॒ठात्केचित्केचित्युरुपकारतः । 

सिद्धयन्त्यर्था मजुष्याणा तेपां येनिस्तु पौरुपम्‌ ॥ ३४८ ॥ 

यथा हा केच चक्रेण रथस्य व गतिभवेत्‌ । 

एवं पुरुषकारेण विना देव न सिद्धयति ॥ ३४६ ॥ 

“--याज्ञवल्क्यस्छति, शआ्राचाराध्याय | 
भाव यह है कि पुरुषक्षार से ही सब काम सिद्ध नहीं 
होते; उसके साथ पिछले जन्म का सुकृत भी होना चाहिए । 
जिस प्रकार एक पहिया लगा रहने से रथ नहीं चलता उसी 
प्रकार देव की सहायता विना पौरुष काम नहीं देता । नाव 
में पाल लगा देने से ही काम नहीं वन जाता, उसके अनुकूल 
हवा की भी जरूरत होती है। खेत में वीज वो देने से ही 
फसल नहीं खड़ी हो जाती, वससात के पानी से उस वीज की 
सिंचाई भी होनी चाहिए । अतएव देव और पौरुष देनों की 
आवश्यकता है। भाग्यवादी का पौरुष को एकदम उड़ा देना 
ठीक नहीं है; और पौरुषवादी को देव को एकदम अखीकार 
करना भी ठोक नहीं है। इमने समझ लिया कि इस दृष्टि 
से देव का अथ किसमत या भाग्य नहीं है; दैव ते पिछले जन्‍म 
के किए हुए सुक्ृत या दुष्छृत से चना हुआ अच्दट है। ._ 
जो लोग देव को न मानकर पौरुष की ही सारा श्रेय दे 

डालना चाहते हैं उन्हें एक और समस्या का समाधान करना 
चाहिए। वह है जगत्‌ में विषमता होने की समस्या । हम 
इस समस्या का उल्लेख पीछे कर आए हैं | हमने देख लिया 
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है कि जगतू में बेहद विषभता है; हम यह भी देख चुके हैं 
कि भोग, चरित्र और आचरण--सभी बातों में एक मनुष्य से 
दूसरे में बहुत अधिक विषमता है। कोई सुखी है कोई दुखी; 
कोई बुद्धिमान है कोई बुद्धिधीन । कोई जन्म से ही संपत्ति 
की गोद में पत्ना है, मानों अन्नपूर्णा अपनी .सेने की टोकरी से 
उसके माथे पर सदा सेोनचंपे की वर्षा किया करती हैं। 
और दूसरा जन्मान्ध, जन्मपंगु--सारी बाधाओं और व्याघातें 
की सौगात लेकर संसार के उत्सव सें आया है। फिर भी 
ईश्वर पक्तपाती नहीं हैं। वे ते। 'समे।7हं सर्वभूतेषुः हैं | श्रत- 
एवं यदि हम यह न मानें कि प्रत्येक जीव अपने कमफल के 
साथ जन्म लेता है और न्यायपरायण भगवान्‌ जीव के उस 
कर्मफल के लिहाज से ही जगत्‌ में इस विषमता को रहने देते 
हैं तो इस बैषम्य समस्या का कभी समाधान नहीं होे। सकता । 
वेपस्यनेष्त ण्ये न सापेत्तत्वात्‌ तथा हि दुर्शयति | 
“-अह्यसूत्र २। १। ३४ 

दूसरी श्रार जे। लोग 'किससतः को मानते हैं और जो 
लोग सारे गोरखधन्धे को देव के अधीन मानकर भलुष्य के 
पै-रुष के प्रकट होने की कहीं गुंजाशश नहीं बताते उनके मत 
“के विपच्ष में भी कुछ प्रबल युक्तियाँ खड़ी की जा सकती हैं। 
यदि हमारे सभी कर्स देव के अधीन हैं, यदि पाप या पुण्य 
किसी विषय में हमें स्वाधीनता न हो, यदि भवितव्यता को बेड़ी 
पहने रहने के कारण जिसे चोरी करनी है वह चोरी करे और 
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जिसे हत्या करनी है वह दत्या करे, जिसे दान करना है वह 
दान दे और जिसे सच बोलना है वह सच वोल्ले--ते फिर 
मनुष्य का दायित्व कहाँ रह गया ९ अवश्यंभावी कार्य के 
लिये अब दायित्व कया है ? क्‍योंकि जो भवितव्य है--विधाता 
के द्वारा विहित जे पाप-पुण्य, शुभाशुभ, हिंत-अहित और 
'सुकृत-दुष्छृत है--उसे जब हजार सिर खपाने पर भी जीव 
चदलख नहीं सकता तब कमे के लिये उसे जिम्मेदार बनाना क्या 
अत्यंत अलुचित नहीं है ? 

एक वात और है। देव-बाद सें पाप-पुण्य को जगह ही 
कहद्दाँ पर है ? -मनुष्य जिस काम को करता है वह यदि 
सेल्नहों आने देवाधीन हे, यदि क्रियमाण कर्म के पक्त में उसे 
किसी प्रकार की खाधीनता या खातंत््य न हो, तब ते मनुष्य 
'इच्छाहीन निरा जड़ पदा्थ है, कठपुवली है । गरमी पहुँचाने 
से यदि आग को पुण्य न मिल्नता हो, लोहे को खींचने से यदि 
चुंबक का पाप न लगता हो ते इस संत से शुभ यथा अशुभ 
'करनेवाले को भी पुण्य या पाप नहीं लग सकता | 

शायद भाग्यचादी यह कहें, “जिस प्रकार आग में हाथ 
डालने से--इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से--हाथ का जल 
जाना निश्चित है उसी प्रकार कर्म करते द्वी, जीव के लिए 
दायित्व हो चाहे न हो, उसका फल्न फलले विना नहीं रह 
सकता ।” यह उत्तर ठीक नहीं है; क्योंकि जब हम कर्म की 
निवृत्ति! पर विचार करेंगे तब देखेंगे कि अनासक्त भाव से अहं- 
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कार को दूर करके इश्वरापंणपूर्वंक कम किया जाय ते वह कर्म 
फल नहीं देता | 
एक वात और है। यदि हमारे मुख्य मुख्य कर्म देव के 
अधीन या ?०१९८४४॥९ हों तो फिर श्रप्रधान कर्म देव के 
अधोन क्‍यों न द्वोंगे ? इसी प्रकार छोटे-चड़े सभी कर्म यदि देव 
के अ्रघोन या 700059४॥60 हैं। ते। फिर 'क्रियमाण” कर्म कहाँ 
रहा ? इस जीवन में हम जो जे कर्स करते हैं--इस सत की 
दृष्टि से--वे या ते निरे फल्न हैं या भोग। भोग का दुवारा भोग 
कैसा ९ 'क्रियमाण” कर्म यदि फल हो ते। इसी जन्म में कर्म को 
निःशेष हो जाना चाहिए । क्योंकि जब उस कमे से फत्न नहीं 
उत्पन्न होता तव उसके फल्लखरूप दूसरा जन्म क्योंकर होगा ९ 
अन्य जन्म का क्रियमाण? फरसे ही जब इस जन्म का प्रारूव्ध! 
है; और यह प्रारव्ध जब इस प्रकार भोग द्वारा पूरा हो गया तब 
दूसरा जन्म देने लायक अश कर में रही कहाँ गया ? इस 
प्रसंग में एक किस्सा याद आ गया। एक बार चित्रकूट से 
लौटते समय रास्ते में एक बूढ़े नैपाली तांत्रिक से लेखक का 
परिचय हुआ । बातचीत से माछूम हुआ कि वे 'कारण और 
कामिनी? में भली भाँति आसक्त हैं। इसका तनिक नरम 
प्रतिवाद करने पर उन्होंने झ्पनी सफाई में कह्ा--“नैपात्न ते 
भारत की सीमा से घाहर है। भारत कर्मभूमि है और नैपाल 
भोगभूमि | अतएव वे नैपाल में रहकर जो व्यभिचार करते 
हैं वह कर्म नहीं, भोग है। भोग का भोग नहीं होता | अतएव 
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सैपात्न में किया गया पुण्य पुण्य ही नहों है और वहाँ किया 
गया पाप भी पाप नहीं ।” उक्त तोजिक के इस उत्तर से लेखक 
को संतेष ते। नहीं हुआ; किंतु उसका सिद्धांत सत्य न होने पर 
भी 'उपनयः सर्वथा भ्रांत नहीं है। यदि सचमुच में कोई कम, 
कर्म न देकर, निरा भोग हे ते! उस कर्म का फल्ल किस 
प्रकार उत्पन्न हे सकता है ९ 
भाग्यवादी लोग इस आपत्ति का एक उत्तर देने की चेष्ट 
करते हैं। वे कहते हैं खर का गेंद ऊपर उछाल देने से 
नौचे गिर पड़ता है। भ्रव नीचे की चोट खाकर वह फिर 
ऊपर उछल्ेगा और फिर नीचे गिरेगा। इसे भी वैसा ही 
समझिए |, कर्म का खभाव ही यह है। वह स्थिति-स्थाप- 
कताशील्त है। कर्म किया तो उसका फल्न कर्मात्मक भोग 
हुआ। इस भोग के फल से फिर कर्म और उसका भोग-- 
यही सिल्लसिल्ला जारी रहेगा !? इस पर कहना यह है कि रवर 
के गेंद का दृषंत ठोक उदाहरण नहीं है। क्योंकि गेंद जब 
पहले पहल फेंका जाता है तव वह एक कर्म जचता है, भोग 
नहीं। कर्म के स्थान में किसी जन्म का-कर्म पहले कर्म है 
या भोग ९ इस जन्म में क्रियमाण कर्म ही यदि भेग हे 
जाय ते। पिछल्ने जन्म का क्रियमाथ कर्म भी भेग.क्यों न 
होगा १ एक और वात है--खर के गेंद का, दस पाँच बार 
गिरने और उछत्ने से, संस्कार (#०7७॥४०) पूरा है 
जाता है; किंतु कर्म का.ते। आदि अत नहीं है ! 
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परंतु दैव-बादो फे विपक्ष में इससे भी गुरुतर आपत्ति 
उठाई जाती है। यदि दैववाद सत्य द्वो, यदि क्रियमाण कर्म के 
संबंध में किसी प्रकार की खाधीनता न हो ते हम जिसे 
007४००४०० या यहाँ की बोली में विवेक? कहते हैँ वह व्यर्थ 
हो जाता है। यह विवेक उचित-अनुचित विपय में सिफे उप- 
देश ही देकर नहीं रद्द जाता; वल्कि स्पष्ट अनुज्ञा देता दे कि 
(इस कर्त्तव्य को करा; इस अकतेन्य को मत करे ।? ज्योंही 
हम कोई पाप-कर्म करना चाहते हैं त्योंही हमारी हृदय-फंदरा 
से एक निपेधाज्ञा फा (दाशनिक-प्रवर कट जिसे 08/08०००! 
पशाएआा४४७ कहते थे ) प्रचार होता है। यदि हम इस 
वाणी के विराध की परवा न करके काम कर डाह्नते हैं ते 
इससे हमारी अंतरात््मा को प्रसन्नता नहीं होती। यदि 
क्रियमाण कर्म में हमें कोई खाधीनता नहीं है ता विधाता 
हमारी मनोगुद्दा में इस निपेघ-वाणी का ध्वनित क्‍यों करते 
हैं? अतण्य विवेक द्वारा उच्चारित अनुज्ञा का देखते हुए 
कहना पड़ता है कि क्रियमाण-फर्म के संबंध में इमें खाधीनता 
है। नहीं तो विवेक की यह श्रमाघ भ्रादेशवाणी प्रचलित 
क्यों होती ९ 

एक वात और भी । सभी जातियों के घर्मशास्र में, भ्ाज्ना 
के रूप में, कुछ विधि-निपेयों का उपदेश देख पड़ता है। आये 
ऋषियों फे मत से चेदना-लच्षण धर्म है। चोदना फा अथे है 
अनुज्ञा--जे कि संस्क्रत भाषा में विधि लिड के प्रयोग द्वारा 

से | 
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सूचित होता है। 'सत्यं त्रयात!ः सच बोले, मा हिस्या: 
हिंसा न करे, इत्यादि शाक्ष-आदेश का पालन करना यदि 
हमारे लिये बिलकुल असंभव होता ते शाख्रकारगण कभी ऐसा 
उपदेश न देते । यदि कोई हमसे शेरनी का दूध ला देने के 
लिये कहे अथवा बिजली की चमक बुस्ता देने का कहे ते वह 
बकवास मात्र है। शासत्र कभी बकवास तहों करते। इसी 
लिये दाशेनिक कट फी बोली में यों कह सकते हैं “8087 
गा68 “087? | अ्रतएव हम यह सिद्धांत स्थिर करने को 
बाध्य हैं कि शास्र में जे विधि-निषेध है वह हमारी पहुँच के 
बाहर की बात नहों है। विधि को करने श्रौर निषेध को न 
करने का शक्ति-सामथ्ये मनुष्य में है। यदि यह है तब मनुष्य 
का कर्म देव के अ्रधोन किस प्रकार हुआ ९ 

हमें यह भी कहना है कि यदि मनुष्य के सभी कर्म देव 
के अ्रधोन होते, किसी विषय में स्वाधीनता न होती, वो शा 
में इतने क्कांड की व्यवस्था का क्या प्रयोजन था !. वेद, 
पुराण, तंत्र श्रौर स्वृति-अंधें में अधिकार-सेद से अनेक प्रकार 
के क्रिया-कल्षाप का विधान है किसलिये ? इसी लिये न 
कि मनुष्य में अपनी अपनी रूचि-प्रवृत्ति के अनुसार इनमें से 
छाँट लेने का शक्ति-सामरथ्य है। अतएव स्वीकार करना होगा 
कि क्रियमाण कर्म में हम स्वाधोन हैं। इसी लिये विवेक की 
वाणी और शाल्कारों के. विधि-निषेध हैं; क्योंकि हम लोग 
प्रह्मसिंधु के बिंदु हैं, उसी चिन्मय के चित्कण हैं-- 
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ममेवांशे। जीवछोके जीवभूतः सनातन: । 
>+गीता, १९ । ७ 

अतएव जीवात्मा जब उस परमात्मा की श्राभा श्रधवा अंश 
है तव वह खभावतः स्वाघोन है। 0००-७१] या स्वाधीन 
इच्छा पर उसका स्वयंसिद्ध अधिकार है। इस युक्तिहीन दैव- 
वाद को स्वीकार करके हम क्यों उस अधिकार को संकुचित 
करें श्रैर साथ दी साध इस मत-वाद का प्रचार करके समाज 
में पकर्मण्यता, निश्चेट्ता और उदासीनता की संभावना को 
क्‍यों प्रश्नय दें ९ 

अगले अध्याय सें हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि 
ऋषियों द्वारा प्रचारित अच्ृष्ट-बाद में इस देव और पौरुष का 
कैसा सुंदर समन्वय हुआ है । 


दशम अध्याय 


अदृए-वाद्‌ 

भाग्यवादी और पौरुष-वादी के विरुद्ध जो जो आपत्तियाँ 
की जा सकती हैं उनका कुछ कुछ उल्लेख हमने पिछले अध्याय 
में किया है। हमने देख लिया है कि अदृष्वादियों के मत 
से क्रियमाण काये के कटठत्व विषय में मनुष्य को किसी प्रकार 
की खाधीनता प्राप्त नहीं है। उन लोगों का कहना है कि 
मनुष्य जे भी पुण्य-पाप या सुकृत-दुष्कृत का अनुष्ठान करता 
है वह सभी देवकृत है--उसके पिछल्ते जन्में में किए हुए 
फर्मों का अवश्यंभावी फल है। जे नर-धातक है वह भाग्य 
की अप्रतिविधेय प्रेरणा से नरहत्या रूप दुष्कर्म करता है। वह 
काम उसे अवश्य ही फरना पड़ता है; हजार चेश, लाख 
प्रयज्ञ करके भी वह उसमें उल्लवर-फेर नहीं कर सकता । यही 
बात सुकम के संबंध में भी है। जो दूसरे का उपकार करता 
है वह परोपकार रूप सुकर्म को भाग्य की श्रप्नतिविधेय प्रेरणा 
से द्वी करता है। वह कम भी उसे करना ही द्वोगा; किसी 
प्रकार की चेष्ट न करने पर भी, किसी उपाय के न रहने पर 
भी, वह इसमें विपयेय नहीं कर सकता | 

दूसरी ओ्रेर पौरुषवादियों की राय से मनुष्य को सभी 
बातें में खाधीनता प्राप्त है। वे कहते हैं, मनुष्य का जन्मांतर 
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हो ते। हुआ करे, किंतु जन्मांतर में अ्रनुछ्ठित कमे द्वारा उसका 
इस जन्‍म में अनुप्ठेय कर्म किसी तरह नियंत्रित नहीं होता। 
मनुष्य का भेयाभोग, सुख-दुःख, पाप-पुण्य सोलहों आने 
उसी के हाथ में है। वह चाहे ते। पुण्य कर सकता है श्र 
'पाप भी कर सकता है। वह किसी त्तरह परिस्थिति 
का दास नहीं है। ठुःख, कष्ट और दुरवस्था सभी कुछ 
इसकी निश्चेष्टता श्रार उ्यमद्दीतता का फल्न है। अयत्न, 
पौरुप और भ्रध्यवसाय करने से सभी लोग घुख-संपत्ति और 
भोग-ऐश्वये के अधिकारी हे। सकते हं। असल बात यह है 
कि भनुष्य की दशा उसकी चेष्टा के वश में है, इच्छा-सापेक्ष है । 
इस भत का पाषण करके ईँगलैंड फे राजकवि टेनिसन ने कहा 
है-.../ 3५7 48 एएा शा ॥8800/ | ॥78 [0/७” | हस देख 
चुके हैं कि इन देने भत्ते में से कोई भी सत युक्तिसंगत नहीं 
है। हमने यह भी देख लिया है कि देव-बाद सत्य हो 
ते। मनुष्य-जीवन से सब प्रकार के उद्योगों और प्रयत्नों 
की हटा देना होगा; क्योंकि यह सभी मिथ्या ज्ञान की 
विडंवना मात्र है | 
अब हम अच्ृषट-बचाद की आलोचना करेंगे।. आशा है, 
उस आलोचना से यह प्रतिपन्न द्वेगा कि इस मत-वाद से 
अहष्ट-बाद ओर पारुप-वाद में जो सत्यांश था वह ले लिया गया 
और जो भ्रमांश था वह निकाल दिया गया। वास्तव में इस 
अह-बाद में देव श्र पोरुष का सुंदर समन्वय हुआ है| 
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पहले ते। हमारे लक्ष्य करने का विषय यह है कि भ्रदृष्ट- 
वादी कर्म के अ्रतिरिक्त किसी प्रकार के देव को नहीं मानते | 
वे कहते हैं 
कल्पितं मोहितेरमन्दैदवं किट्विन्न विद्यते । 
--येगवाशिष्ठ, मुसुछ प्रकरण, ४ । १० 
अर्थात्‌ वास्तव में दैव ते हृइ नहीं । बुद्धिहीन मंदमति 
लोगों ने दैव की कस्पना कर ली है'; जिस प्रकार कि प्राचीन 
यूनानियों ने अद्दृष्ट की तीच देवियों की कल्पना कर ली थी । इस 
संबंध में योगवाशिए्ठ में और भी दृढ़ता के साथ कहा गया है-- 
ये समुच्योगमुत्सज्य स्थिता , दैवपरायणा: । 
ते धर्ममथ कामश्च॒ नाशयन्त्यात्मविद्विषः ॥ 
“-बही, सुझुछ अकरण, ७ । ३ . 
देव॑ संप्ररयति मां इति दग्धधियां सुख 
अदषश्रेष्व्यबुद्धीनां दट्ठा लक्ष्मीनिंव्त ते ॥ 
“-वही ४€॥ २० 
अर्थात्‌ जो लोग प्रयज्ञ न करके भाग्य-भरोसे बैठे रहते 
हैं वही आात्मद्नेश लोग धर्म, अर्थ भौर काम सब कुछ नष्ट 
कर डालते हैं। पौरुष को व्यर्थ समझकर दैव को ही सार 
सममभ जो लोग उसी को श्रेष्ठ मानते हैं उन दग्ध-बुद्धि लोगों 
का मुँह देखकर लक्ष्मी लौट जाती है |? वास्तव में देखा जाय 
ते देव पौरुष का ही नामांतर है। पिछले जन्म का किया 
हुआ पौरुष ही इस जन्म में दैवरूप से प्रकाशित होता है-- 
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प्रा पारुष यत्तद्‌ देवशब्देन कथ्यते । 
+-पैग बा० सुझुचु० ६। ३९ 
प्राक्तते चंहिके चेति द्विविध विद्धि पारुपम्‌ ॥ 
--अही झुमुछु० ४। १६8 
पौदर दे। प्रकार का है--प्राक्तन श्रेर अ्रद्यतन--पआमु- 
प्मिक और ऐदिक-- पिछले जन्म का किया हुआ ओर इस 
जन्म में क्रिया हुआ /? इस प्रकार समभने पर देव एक सबे- 
नाशी विभीषिका के रूप में न जेंचेगा; ऐसा न मालूम दोगा 
कि एक घाहरी शक्ति निर्मम निष्ठुर भाव से हमें पीस रही दे। 
हम समसझेंगे कि देव की बेड़ो हमारी ही बनाई हुई है और 
श्रात्मकृत वाधा के इम उपयुक्त उपाय से काट सकते हें# । 
इसी लिये कद्दा गया है कि कार्यसिद्धि के लिये देव श्रौर 
पारुप दोनों की ही श्रावश्यकता है | 
ईवे पुरुषकारे थे कायसिद्धिब्यंचरियता । 
याज्षवरक्ष्यस्मति से एक -पद्चियेवाले रथ की जे उपमा 
पिछले अध्याय में उद्धत कर आए हूँ उसका पाठकों को 
स्मरण होगा द्वी। एक डाड़ से भला नाव चल सकती दे ९ 


सके +क+ अमान नमक मम. सका. जनक नकल शक शक्ल जलन पलक कल अल वी बअक कस लक व कक जाए 
#£ इसी की भतिध्चनि करके एक स्थान पर सर एुडविन आ्रानज्ड 
ने लिखा ४--- 


छल० । ५6 एए॥० 8पॉिठिए 709 
ए€ इप्वीणिा #णा ४0प्रा5४ए९६ 
ऐछणा6 टीड5९ ९णाएथ५ 
अर्यात धावा॥ (5 700 405009 ॥770500 एएा ज्ञांति्पा 97॥ 
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देनें ओर कम से कम दे डॉड ते हों। इसी तत्व को 
स्पष्ट करने के लिये श्री खामी भोल्ञानंद गिरि एक किस्सा कहा 
करते थे । एक आदसी के वाग में आम का ऐसा पेड़ था 
जिसमें बढ़िया मीठे फल् फलते थे। किंतु मात्तियों के . 
विश्वासघात के मारे बाग के मालिक का उसके फल्ल खाने को 
न सिलते थे। ज्ञाचार होकर उन्होंने सभी पुराने आदमियों 
को निकाल दिया। और वगीचे की रखवाली एक अंधे और 
एक लछँगड़े को सौंप दी । उन्हें आशा थी कि फल्नों पर अंधे 
की नजर न पड़ेगी, इससे वह फल न हथियावेगा और छँगड़ा 
उन्हें देख ते लेया पर पेड़ के पास तक न पहुँच सकेगा। 
कुछ दिन इसी तरह बीते किंतु जब अंधे और लेंगड़े ने हिक- 
मत से एक की आँखें और दूसरे के चरणों का संयोग कर 
दिया तब से फिर किसी को उन्त फल्लों के दशेन न हुए । देव 
और पुरुषक्ार का ऐसा ही समक्तिए। एक की सहायता 
के विना दूसरे की कार्यसिद्धि हैना कठिन है*। ह 
.._ # स्वासी जी के एक शिष्य ने 'महापुरुपवाणीः नाम से उनके 
धपदेशों का जो संग्रह किया है उसमें, इस संबंध में, स्वामीजी का सत 
साफ देख पढ़ता है । वे कहते हैं--दैव और पेरुप दोने ही चाहिए; 
किन्तु अ्रधान पौरुष ही है। देखे हसारे देव अधवा आरव्ध में लिखा 
है कि तुम्हारे यहाँ से भोजन मिल्लेगा । तुमने थदि हमारे सामने थाली 
परोसकर रख दु या सुँह में कौर रख दिया ते यहीं पर देव का कास 


9 प्रीरुप ब् के ० 
हो गया। झब पौरुप--वदाने ओर निगयहने--ही आवश्यकृतता है; 
नहीं ते। देव भोग के पूरा नहीं कर सकता । 
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देव पर अश्रत्मधिक भरोसा करके मनुष्य फहों पौरुष की 
अवदेलना न कर बैठे, इसी लिये वशिष्ठदेव ने रामचंद्रजी को 
उपदेश दिया है-- 

पौरुषं सर्वकार्याणां कह राघव नेतरत्‌ । 
फलमोक्त च सर्वत्र न देवं तन्न कारणस्‌ ॥ 
योग वा० सुमुत्ष० ६ ।२ 

पैरुष ही सर्वत्र काये का कर्ता भार भोक्ता है, देव कारण 
नहों है ।” यह उपदेश बहुत ठोक है; क्योंकि हम देख चुके 
हैँ कि जिसे हम देव कहते हैं वह प्राक्तत पोरुष के सिवा 
और कुछ नहों दे । 

कम के विपाक की आलेचना करते समय हमने देख लिया 
हूँ कि संचित कर्म के फल से हमारी प्रकृति या चरित्र गठित 
दवा है और प्रारव्ध कर्म के फल से हमारी जाति, आयु और 
भोग प्रभृति पारिपाश्विक अ्रवस्था नियमित होती है। अब 
'प्रश्न थद्द है कि इन कर्मफल्ञों का (जिन्हें अदृष्ट कह्दा जाता है) 
पैरुप या प्रयत्न द्वारा परिवतेन किया जा सकता है या नहीं ९ 

शिप्य--यह ते अनुकूल देव की बात हुई; प्रतिकूछ देव के स्थान 
पर पीरुष देव को केसे रोक सकता है ? 

स्वामीजी--जखरूर राक सकता है । 

शिप्य--ते क्या देव और पौरुष एक ही चीज हुई ? पिछले जन्म 
का किया हुआ पोंरुष क्या इस जन्‍्स में देव है ? 

स्वामीजी--ह्ाँ, यही वात है । 

“महापरुपचाणी । 
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पहले, संचित का फल्न है--जिसके द्वारा हमारा स्वभाव 
अथवा प्रकृति गठित हुई है। यों समम्तिए कि संचित के फल्र 
से एक व्यक्ति पापी चित्त, मत्तिन बुद्धि और दु्वेज्ञ चिंतन 
शक्ति लेकर उत्पन्न हुआ है। किसी काम में उसकी बुद्धि 
स्थिर नहों होती । दुर्वासना के सारे उसके चित्त सें सदा 
उधल्न-पथल मची रहती है। कठिन काम में ते उसकी 
अकल काम ही नहीं देती । अपने इस स्वभाव की क्‍या वह 
प्रयत्न द्वारा वदल नहीं सकता ? हम कहते हैं कि वह अपने . 
स्वभाव का सुधार सकता है; क्योंकि हम जिसे स्वभाव 
कहते हैं वह कुछ अरभ्यासों (87709 ०६ छ७७॥8) का समु- 

ह्वीते! है। 

हम वार वार जो चिंतन, वासना आर चेष्टना का अनुष्ठान 
करते हैं वही अभ्यास में परिपक्व होता है और इस 
अभ्यास-समुच्चय से हमारा स्वभाव गठित होता है । व्यासर्जा 
का वचन है--- 

चित्तनदी उसयतः वाहिनी वह॒ति कल्याणाय, चहति पापाय । 

इस चित्त के प्रवाह का यदि हम पाप की खाड़ी से बचा- 
कर कल्याण की खाड़ी की ओर प्रवाहित करें ते। कुअभ्यास 
फे स्थान पर सुझ्रभ्यास की प्रतिष्ठा होगी और थोड़ा बहुत 
सुश्रभ्यास संचित होकर हमारी प्रकृति में परिवर्तन कर देगा | 

अपने शरीरगत 'अभ्यास की जाँच पड़ताल करने से इस 
विषय का इृष्टांत मिल जायगा। हमें ऐसी लत पड़ गई है 
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कि हम सवेरे नहों उठ सकते । सबेरे उठने का हमें अभ्यास 
ही नहीं | श्रथवा हमें अंगों के चलाने की आदत है---तनिक 
चित्त हटते ही हम, विना ही इच्छा किए, पैर नचाने लगते हैं । 
किंतु यदि हम दृढ़ता और थधैये के साथ कई दिन तक तड़के 
उठने का अ्रभ्यास करें और कुछ दिन अग-संचालन को रोकने 
का यत्र करें ते ये सव लतें सहज ही छूट जायें |---जस जस 
परे व्यवस्था, तस तस सह्दे शरीर । 
विज्ञान की भापा में इसे शरीर का .0७७0०706 87 कहते 

हैं। शरीर की इस खतः-अवणता का सुयोग लेकर हम 
शारीरिक श्रभ्यास में परिवर्तत कर सकते हैं । जिसे हम 
चित्त या मन कद्दते हैं वह भी हमारा शरीर है--स्थृल नहीं, 
सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर की भी 0एणशक्रांशा या 
स्वत:-प्रवणशता है। इस सुयोग का उपयोग करके हम प्रयत्न 
द्वारा चित्तगत अभ्यास में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जिस 
प्रकार सोने को गत्ञा देने पर वर्तमान गहने का रूप बदल 
दिया जाता है उसी प्रकार ठीक उपाय के सहारे प्रकृति में भी 
परिवतन किया जा सकता है। इस संबंध में लघुयोगवाशिष्ठ 
में थोड़े से सुंदर उपदेश हैं। यहाँ हम उन्हें उद्धृत करते हैं-- 

अशुभेषु समाविष्ट शुभेप्वेचराचतारय । 

स्वसनः पुरुपायंण बलेन वलिनां वर ॥ 

शुभाशुभाग्यां सार्गास्यां चहँती चासनासरित्‌ । 

पैरुपेण प्रयत्नेव येजनीया छझुभे पथित॥ 
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वशिष्ठतजी कहते हैं--- 

अशुभ में निविष्ट मन को पौरुष द्वारा शुभ में लगाओे। 
वासना नदी शुभाशुभ दोनें ही मार्गों से वह रही है; पोरुष 
और प्रयत्न करके उसे शुभ मार्ग पर सिर करे |” इस प्रकार 
जब चित्त-नदी पाप की खाड़ो को छोड़कर कल्याण की खाड़ी 
की ओ्रेर बहने लगेगी तब बुरे विचार, दुर्वासना और बुरी 
लतें परिवर्तित हो। जाने से हमारी प्रकृति स्वच्छ, सबल्न प्रौर 
सुंदर होने लगेगी |# 

संचित कमे के फलस्वरूप जिस प्रकृति श्रौर स्वभाव को 
लेकर हम जन्म प्रहण करते हैं उस स्वभाव का परिवतन, प्रयत्न 
और पैरुष से, किया जा सकता है या नहीं--इस पर यहाँ तक 
विचार किया गया। इससे हमने समझ लिया कि हम स्वभाव 





# इस संबंध में श्रीमती एनी बेसंट ने अपने 4708४॥ शी8- 
१07 पंथ में छुछ तत्त्पपूर्ण बातें लिखी हैं। यहाँ हम उन्हें उद्धृत करते हैं। 
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की जिस मलिनता या दुर्वल्ता श्रौर दोनता को लेकर उत्पन्न 
होते हैं वह हमारी ही अजित है; उपाय करने से उसमें सुधार 
हो सकता है । अपने प्रकृतिरूप जिस कोष में हम इस जन्म में 
आवबद्ध हुए हैं उस कोप के कर्ता हमों हैं और पैरुष के द्वारा 
हम उस कोप का छेदन-भेदन कर सकते हैँ# । इस संच्रंध में 
सर एडविन आनेट 'हित्तेपदेश” के एक ःछोक का जो 
मर्मानुवाद किया है वह हमारे ध्यान देने योग्य है 


[00 | (6९ ०0४३७ 06९5 ॥0 ए०॥, 
छिप धाह 90.९॥ ग्राणपो 65 (॥०९ ९८४७ 3 
7088099 ६0-099ए 45 १950॥-- 

$[०॥७ ४5५ 7927 ए९५(९०7०४९. 


हम देख चुके हैं कि प्रारव्ध के फन्न से हमारी जाति, 
आयु और भाग नियमित होता है। भ्रसल बात यह है कि 
मनुष्य की पारिपारिवेक अवस्था ( ॥%एां7०770%॥ ) प्रारव्ध 
द्वारा निर्दिष्ट होती है। अब हमें यह देखना है कि प्रारव्ध 
का फल परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं । 

पहले हमें इसकी छानवीन करनी है कि प्रारव्ध क्या जीव 
के क्रियमाण करे का नियामक है ? अर्थात्‌ क्रियमाण कर्म 
के संबंध में मनुष्य कहाँ तक स्वाधीन है ? पिछले अध्याय में 
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थार 46 ९४॥ ग[6 धाष्या १ए़च ण. एफ प्राद्ा] ग्राणाः8 '570789ए ; 
876 ॥0056 ॥06 [788 ॥ ३5 07 ज्ंड ०ज़7 शैजोदात?ए, "2११ 06 ९४७ 
ग्रगूए०ए०९ 79 7638 तहाटा-ं0ण४७ 00 7७ऐप्रोंते ॥, 88 ॥४ छा]-. 
क्षालंधा: प्ए5607, 9. 3५7. 
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हमने यह चर्चा छेड़ो थी। हम देख चुके हैं कि मनुष्य में 
स्वाधीन इच्छा ( 7९४०-४४)! ) है । इसी लिये ते हम पाप- 
पुण्य के दिये जिम्मेदार हैं; इसी से वो इम क्रियमाण सुझृत 
के द्वारा संचित दुष्क्ृत का और क्रियमाण दुष्कृत के द्वारा 
संचित सुकृत का नियमन कर सकते हैं । जिस प्रकार गति- _ 
विज्ञान में, एक शक्ति एक तरह से फैल्कर किसी ओ्रेर पढ़ती 
हुई देख पड़ती है; और विपरीत रूप से भिन्न शक्ति का उसके 
सामने प्रयोग करके हम प्रथसोक्त शक्ति की गति को रोक 
सकते हैं, इसी तरह अध्यात्म जगत्‌ में भी क्रियमाण सुकृत- 
दुष्छृत का प्रयोग करके संचित दुष्छृत-सुकृत का निराध करना 
असंभव नहीं है। थही ते ज्ञानाप्ति द्वारा कस को भस्म 
करना है। ज्ञानी पुरुष युक्ति से कर्म का ठीक ठीक प्रयोग 
करके संचित कम के फलाफलन का निरोघ कर सकते हैं । 

कोई कोई काषीतकी ब्राह्मण की निम्नेतत्त श्रुति का अब- 
लंबन करके मनुष्य के कमे-खातंत्रय का खीकार नहीं करते । 
उनके सत से मनुष्य प्रत्येक् सतू या असत्‌ 'कर्म को ईश्वर की 
प्रेरणा से करता हे--इसमें उसकी कोई खतंत्र अभिरुचि नहीं 
रहती । श्रुति यह है-- 

एप हा व साठ कर्म कारचति त॑ य॑ एस्यो लेक्रेम्य उन्निनीपते, एप उ 
एवासाधु कर्म कारयति त॑ यमथा निनीयते!। 

अर्थात्‌ ईश्वर जिसे इस लेकक से ऊपर ले जाना चाहते हैं 
उससे अच्छे काम कराते हैं और जिसे नौचे पटकना चाहते हैं 


अह्ट-वाद १२७ 


उससे बुरे काम कराते हैं। किंतु श्रोशंकराचार्य ने इसका 
अधथे कुछ और .ही समझता है। उनका किया हुआ-अर्थ 
ही ठीक जान पड़ता है। थे कहते 'हं-इंश्वर पक्चपाती 
नहों है। वह जीव के धर्माधर्म की अपेक्षा करके जीव के 
पाप-पुण्य के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम यों त्रिविध 
अवस्था का प्रवंध करता है ।” इस मत का समर्थन करने 
के लिये उन्होंने उक्त श्रुति को उद्धृत किया है। इस विपय 
में त्मघृत्न के २१।३४ सूत्र का भाष्य द्रषटग्य है। अतएव 
हम कहना चाहते है कि क्रियमाण कमे के संबंध में हमें 
स्वाधीनता है । ः 
इस क्रियमाण कर्म क्षे भ्रनुष्टान-सामथ्ये को पुरुषकार 
कहते हैं। साधारण जीवों में यह पुरुषकार बहुत ही ढुर्वल 
हता है। साधारण जोव प्राय: अदृष्ट के अधोन है; किंतु 
जीव जितना ही उन्नति के मार्ग पर बढ़ता जाता है उत्तना ही 
उसके पुरुषकार का परिमाण बढ़ता जाता है; उतना ही उसके 
अहृष्ट का चंधन ढीला पड़ता जाता है। शप्ंत में उसके पुरुष- 
कार की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह आसानी से 
सारे कर्म-पाश का काट सकता है; अद्ृष्ट के बंधन से बिलकुल 
स्वाधीन होकर क्षानाग्नि का ठोक-ठोक प्रयोग करके सारे कर्मे- 
बीज को दग्ध करने में समथे हे। जाता है | 
इस प्रसंग में पंचदशीकार ने, उप्तिदीप में, एक बात कही 
है। उसका हमें स्मरण करना चाहिए--- 


श्र्प करमवाद 
आअवश्यंभाविभावानां अतीकारों भवेद्यदि। 
वदा दुग्खैन लिप्येरन्‌ बछरामयुधिष्टिराः ॥ 


इस श्लोक में पंचदशीकार ने देव की प्रधानता घोषित 
की है। “यदि भवितव्यता खंडित की जा सकती ते नत्न, राम, 
युधिष्ठिर, प्रभृति कभी दुःख न भागते |? वे ते उन्नत पुरुष 
थे, कोई कोई दिव्य पुरुष थे। उनका पुरुषकार ते खासा 
प्रव्त था; फिर वे दुःख को क्‍यों नहीं दूर कर सके ? इसका 
उत्तर देना कठिन नहीं है। जीवन्मुक्त पुरुष के कर्मच्नय को 
लक्ष्य करके वेदांतसूत्र में कहा है-- 


भोगेन तु इतरे क्पयित्वा--४ । १। १० 


भाव यह है कि वे लोग भोण द्वारा प्रारव्ध का नाश कर 
देते है ओर वहुत जल्दी कम॑ का नाश कर डालने के लिये 
समय समय पर “कायबव्यूह?”? की रचना करते हैं। इसका 
मतलव यह्द नहीं है कि शक्तिशाली जीवन्मुक्त पुरुष इच्छा करने 
से ही प्रारव्ध में परिवर्तत नहीं कर सकते। किंतु वे ऐसा 
नहीं फरते; क्‍योंकि उत्तके लिये जब सुख-दुःख दोनों एक से 
हैं, सुभेग-दुर्भोग का कोई भेद नहीं है, तव वे क्रियमाण कर्म 
के द्वारा प्रारव्ध का विरोध करने के लिये शक्ति को फिजूल 
खचे नहीं करते। हाँ, चाहें तो कर अवश्य सकते हैं। 
क्योंकि हम देखते हैं कि जे लेग जीवन्मुक्तों की अपेक्षा बहुत ' 
ही छोटे साधक हैं ( जैसे विश्वामित्र, भुव, सावित्री ) उन्होंने 


23 3) 
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भी ऐसा कर लिया था| प्रयत्न और पौरुष के द्वारा प्रबल 
देव का उन्होंने खंडन किया था | 
अतएव जीव फे क्रियमाण कर्म के स्थान में हम साधारणत: 
दे। विरोधी शक्तियो--दैव शकौर पुरुषकार--का संग्राम 
देखते हैँ । यागवाशिप्ठकार ने इस संग्राम की तुलना भेड़े के 
युद्ध के साथ की है। दे प्रतियोगी भेड़ों के बीच जे सब 
होता है वही दूसरे का परास्त करके प्रभुत्व स्थापित करता है। 
कभी एक जीत जाता है, कभी दूसरा | यह तुलना बहुत ठीक 
है। देव और पुरुषकार का युद्ध इससे वह़कर स्पष्ट रीति से 
नहीं समक्राया जा सकता। 
द्वौ हुडाविव सुद्धेते पुरुषा्थों समासमा । * 
प्राकनैश्नेहिकैरचेव शाम्यत्यत्नातिवीयवान्‌ ॥ 
' --येगवाशिष्ट, मुसुछ, ९ । ६ 
द्वौ हुडाबिव युद्धेते पुरुषाथों परस्परम्‌ । 
य एव बलर्वास्तत्र स एवं जयति क्णात्‌॥ वही ,, ६। ३० 
पऐेहिकः प्राक्तन हन्ति प्राक्तताथतनं बछात्‌। वही ,, ६। १० 
'कभी ते ऐहिक प्राक्तन का पछाड़ता है श्रौर कभी प्राक्तन 
से खययं पछड़ जाता है | 
अतएव स्पष्ट हे! गया कि येगवाशिष्ठ के मत' से क्रियमाण 
कम के द्वारा प्रारू्ध परिवर्तित हे। सकता है। योगवाशिष्ठ 
में और भी कटद्दा गया है-- 
र् 
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देव पुरुषकारेण ये। निवतित॒मिच्छति । 
इद्द वाझ्जन्न जगति स॒ संपूर्यामिवान्छितः ॥ 
--योगवा०, सुसुछ, ७ । २ 
हास्तनी दुष्क्रियाम्येति शोभां सत्कियया यथा । 
तथेव॑ प्राक्तनी तस्माव्‌ यत्नाव्‌ सत्कायवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
चही ,, ८म।१ 
अर्थात्‌ जन्मांतरीण दुष्कृव-जनित दुर्भाग्य का नियम इस 
जन्म में किए हुए सुकृत से हो सकता है। इससे यह ज्ञात 
हुआ कि यदि प्रारव्घ के संबंध में हम ऐहिक पैरुष का प्रयोग 
न करते तो उसका फल्ष ग्रमिट हो। जावा । यदि हम इस जन्म 
में पौरुष का प्रयोग करके नई शक्ति का सन्निवेश न करते और 
उस शक्ति के द्वारा पूर्व जन्म में प्रवर्तित शक्ति को न रोकते ते 
जन्मांतर में हमने जिस शक्ति का मोक्षण किया है उसका फल 
अवश्यंभावी हो जाता। जब कि हमारी इच्छा स्वाधीन है तव 
हम सदेव नई शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं श्रौर अनेक स्थानों 
पर करते भी हैं। कर्म-देवताओं की कार्यावत्ञी की छाव-बीन 
करते समय हम देख चुके हैं कि समय समय पर प्रारव्ध के 
विशुण होने पर भी हसारी ग्रयोग की हुईं इस नई शक्ति को 
रोकने के लिये कर्म-देवताओं का हस्तक्षेप आवश्यक होवा है । 
अत्तएव इस संबंध में यहाँ पर अधिक विचार न किया जायगा । 
गति-विज्ञान के एक और नियम का यहाँ पर हमें स्मरण 
करना होग!। किसी शक्ति की क्रिया को रोकने के लिये 
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जिस 09 या भूमिका में वह शक्ति आपतित होती है उसी 
000 या भूमिका सें विरोधी शक्ति का प्रयोग करना होगा, 
अधात्‌ उपयोगी उपाय ( 47977079घ0४॥० 70878 ) का सहारा 
लेना होगा | पाप के फल से दुःख मिलता है, उसे दूर करने 
के लिये पुण्य का संचय फरना होगा | जिप्तका भ्रनिष्ट किया 
है, उसका प्रतीकार करने फे लिये, उसी का इष्ट करना होगा । 
इस प्रकार कर्म-विधान का भप्रतिविधान किया जाता है। 

इसी लिये भ्रायुवेंद में व्याधि का भेद 'दिषजः और 
'क्रमैज! दिखलाया गया है । फफ, वात और पित्त की विषमता 
या देप से जो रोग उत्पन्न होता है उसका प्रतिकार ओ्राषधि 
फरने से दो जाता है; किंतु जे व्याधि 'कर्मजः है अर्थात्‌ पिछले 
जन्म की दुष्कृति से उपजी है उसका इलाज करने में 'सहस्र- 
मारी? चिकित्सक का सारा प्रयत्न विफल हो जाता है| 

एक पुराना किस्सा है कि एक आदसी के लड़के की जन्म- 
पत्नो में उसके पानी में डूव मरने का उरलेख था। उसके 
बाप ने बहुत ही सावधानी करके इस देवनिर्दिष्ट घटना से उसे 
बचा लेने का उपाय किया था। किंतु एक दिन किसी 
अतर्कित छिद्ग में होकर वही देव जलन के रूप में देख पढ़ा और 
उसने उस लड़के को डुवा दिया | 

यहाँ पर उस लड़के के घाप ने ठीक उपाय से काम नहीं 
लिया; जिस भूमिका में विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना चाहिए 
था उस भूमिका में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। 
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उन्होंने भैतिक उपाय से नैतिक विधान का भी प्रतिविधान 
करना चाहा था ) इसी से उनका उपाय निष्फत्ञ हो गया था। 
किंतु विश्वामित्र, सावित्रो और ध्रुव आदि ने यथेचित उपाय 
( 49]7०एएंक्र/8 76878 ) का सहारा लेकर अदृष्ट के विधान 
को व्यथे कर दिया था। अब हम इन्हीं वीनें व्यक्तियों की 
कथा पर विचार करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों ने ही क्रियमाण 
कर्म द्वारा यथाक्रम प्रारब्ध-जनित जाति, आयु श्ौरं भोग में 
परिवतैन कर दिया था । 
रामायण के बाह्मकांड में विश्वामित्र का पिछला विवरण 
मिलता है। विश्वामित्र युवावस्था में प्रतापी क्षत्रिय राजा थे | 
बड़े ही धर्मात्मा थे; यधासाध्य अपनी प्रजा का ' भज्ा 
किया करते थे-... | 
राजासीद्‌ एप धर्मात्मा दीघंकालम रिंद्मः । 
धर्मेशः कृतविद्यश्न प्रजानां च हिते रतः ॥ 
“-वालकांड ९१ । १७ 
एक वार अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर वे देश-विदेश की 
यात्रा करने निकले और अनेक जनपद, नदी, नद, पहाड़, 
जंगल आदि की सैर करते हुए अंत में वशिष्ठजी के पुष्प-लता- 
कोण, पक्ति-कूजित, सुग-सेवित, शांतरसास्पद झाश्रम में पहुँचे। 
वशिष्ठजी ने विश्वामित्र की सादर अ्रभ्यथैना करके उनसे आतिथ्य 
खोकार करने का अनुरोध किया | पहले ते विश्वामित्र ने 
यह आशंका करके आतिथ्य अहण करना अखोकार कर दिया 
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। कि इतनी विपुल्ल जनता के खाने-पीने का प्रबंध गरीव ऋषि 


य्ज 


ह् 


ढ़ 


न्क्छू 


" कहाँ से करेंगे, किंतु वशिष्ठ के आग्रह करने पर वे राजी हो 


गए। अब वशिष्ट ने अपनी कबरी द्वोमधेतु शबवला की घुलाया। 
शवल्ा ने उसी घड़ी अपनी देह से विविध श्रौर विचित्र-- 
अधिक परिमाण में--खाद्य वस्तुएं उत्पन्न कर दीं। शबल्ा 


- की यद्द अदभुत लीला देखकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से 


कहा--“ रत्न ते! राजा के ही यहाँ चाहिए, अतएव यह धेनुरत्न 
आप मुझे दे दे । इसके एवज में ञ्राप जितना धन, रक्त, 
वित्त, पशु आदि चाहें, लें लें ।”” किंतु वशिष्ठ ने दृढ़ता के साथ 
उत्तर दिया कि किसी भी वस्तु के विनिमय सें शवला नहीं 
दी जा सकती-- 
नाह” शतसदृस्तण नापि कोटिशतेगवाम्‌ । 
राजन दास्यामि शवलां राशिभी रजतस्य वा ॥ 
| --बालकांड, ४३ | ३२ 
तथ क्षत्रिय विश्वामित्र ने क्त्रिय-धर्म को भुलाकर बलपूर्बक 
शबला को दरण कर लिया श्रौर अपने सिपाहियों की सहा- 
यता से वे उसे घसीटकर ले चले | शअ्व शबल्ा ने वशिष्ठ की 
अनुमति पाकर अपने शरीर से अनेक प्रकार के अखघारी वारों 
की उत्पन्न किया। इन वीरों के बाहुबल से विश्वामित्र के 
सैनिक हार गए। अ्रव विश्वामित्र राजा तरंग-हीन समुद्र, 
राहु-अस्त सूये और तोड़े गएं दाँतवाले साँप की तरह प्रभा- 
हीन हो गए--- 
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समुद्र इव विवेगे! भन्नदंद्र इवोरगः। 
उपरक्त इवादिलः सद्यो विष्प्रभतां गतः ॥ 
“--ालकाँड, ९९ । ६. 
आश्रम से निकलकर, दिव्य श्रत्न प्राप्त करने के लिये, 
वे हिमालय के घन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। समय 
पर उन्तकी साधना सिद्ध हुईं। दिव्य अस्त्र पाकर वे फिर 
बशिष्ठ के आश्रम में आए और उस अस्त्रासि से ऋषि के 
तपावन की भस्म करने लगे-- 
पैसतपेवन नास निदेग्ध चासरतेजला । ह 
विश्वामित्र के श्राचरण से क्रुद्ध होकर वशिष्ठ ने विना 
घुएँ के कालाग्नि की भाँति अपना दंड उठाया। तब अवक् . 
जल्धारा से जिस प्रकार सहज ही आग चुर जाती है उसी 
प्रकार वशिष्ठ के दंड से विश्वामिनत्न का सारा अखानल शांत 
हो गया। इससे भफ्रेपकर विश्वामित्र कहने लगे-- 
घिग्वल ज्ञत्रियवर्ं ब्रह्मतेजे वे बलम । 
एकेन ब्रद्मदेडेण सर्वाखाणि हतानि मे ॥ 
--वालरूकांड ५६ । २३ 
विश्वामित्र ने भव दृढ़ प्रतिज्ञा की कि में इस क्षत्रियत्व 
को हटाकर आाह्मणत्व प्राप्त करूँगा । अब त्राह्मणत्व की प्राप्त 
के लिये वे कठोर तपस्या करने क्गे । धीरे धीरे उन्हें राज 
पद मिला । इतने पर भी समय समय पर उन्हें काम और 
कोधघ का वेग आंदेोलित करने लगा । तब विश्वामित्र अपनी 
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रज:प्रधान प्रकृति को शुद्ध करके सत्त्वप्रधान बनाने के लिये 
प्राणपण से चेष्टा करने लगे-- 
अहँ हि शेपयिष्यामि आत्मान॑ विजितेन्द्रियः। 
तावत्‌ यावद्धि मे प्राप्त' आह्मण्यं तपसाजितम ॥ 
“>यालकांड ६४ । $८ 
विश्वामित्र ने जे कहा वही कर दिखाया। तपस्या की 
आग में उनका सारा चित्त-मल शुद्ध हो गया । उनको परीक्षा 
करने के लिये देवताओं ने काम, क्रोध श्रौर लोभ के बहुत 
सामान जुटाए; किंतु विश्वामित्र तिज्ष भर भी विचलित़ 
नहीं हुए-- 
न हास्य बृजिनं किश्चित्‌ रृश्यते सूक्ष्ममप्युत । 
तथ देवताओं ने उनका अभिनंदन करके फहा--अब्यर्पे, 
तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई, तुमने कठार तप करके ब्राह्मणत्व 
प्राप्त कर लिया, तुम दीघे आयु प्रहण करे । 
ब्राक्मण्यं तपसोग्रेण भाप्तवानसि कौशिक ! 
यही विश्वामित्र का पुरांणवर्णित पिछला चरित है। इस 
कहानी से पता चलता है कि क्षत्रिय विश्वामित्र मे पारुष करके, 
उसी जन्म में अपनी जाति बदलकर, ताह्मणत्व प्राप्त कर लिया 
था। अतएव स्पष्ट हो गया कि पुरुषकार का प्रयोग करने से 
प्रारूध-निर्दिष्ट जाति में परिवर्तन किया जा सकता है। यह 
जाति-परिवर्तन करने के लिये उन्हें कई वर्ष तक परिश्रम करना 
पढ़ा था; अनेक साधन, संयम और तपस्या का भ्रनुष्ठान करना 


>+..+-->+लजजजजन सतत “+- पिजजतज»ंज लत पता 
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पढ़ा था। कारण यह है कि “प्रकृति दुस्त्यज है ।” विश्वा- 
मित्र के शवज्ञा-संवंधी और मेनका-संबंधी आचरण से हमको 
ज्ञात होता है कि उनकी प्रकृति विशेष रूप से रजोनुविद्ध थी । 
उस प्रकृति का तोड़-मरोड़कर रजेलेशहीन और सत्त्वप्रधान 
माह्मण-प्रक्ृति में परिणत करने के लिये बहुत प्रयत्न और तैयारी 
की आवश्यकता थी | | 

अब हस महाभारत में वर्णित साविन्नी के आख्यान पर 
विचार करेंगे और देखेंगे कि एक वर्ष के ब्रतानुष्ठान से बुद्धि- 
मती सावित्री ने सल्यवान्‌ की प्रारव्ध-निर्दिष्ट श्रायु को किस 
प्रकार वढ़ा लिया था । 

मद्रराज अश्वपति के, सावित्री देवी की उपासना करने से, 
एक तपस्विती कन्या उत्पन्न हुईं। यही जगत्मसिद्ध पातित्रत्य 
की आदशे-स्वरूप सावित्रो है। धीरे धीरे सावित्नी-विवाह के 
योग्य हुईं। किंतु उस सुबण-प्रतिमा का तेजोदीप्त रूप देख- 
कर किसी को यह हिम्मत न हुई कि उसके साथ विवाह करे- 

ताँ तु पप्मपलाशाहीं ज्वलन्वीमिव तेजसा । 
ने करिचद्‌ वरयामास तेजसा अतिवारितः ॥ 
ह --वनप्व २६४ । २८ 

तव निरुपाय होकर अश्वपति ने कन्या को श्राज्ञा दी-.. 
“अपने योग्य पति तुम स्वयं ढूँढ़ लो |” उन्होंने बूढ़े 
मंत्रियों को साथ में देकर उसे देश-अ्रमण फरने को भेज 
दिया। सावित्री ने एक तपोवन में वनवासी, राज्यश्रष्ट, थुुम- 
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स्सेन के पुत्र सत्यवान का देखकर मन ही मन पति मान 
दिया। अब वह अनुमति लेने के त्षिये पिता के पास राज- 
धानी में आई । उस समय श्रश्चपति की सभा में देव्षिं नारद 
मौजूद थे । सत्यवान्‌ का परिचय पाकर नारद ने कह दिया-- 
“सावित्री ने विना सोचे-समस्ते बड़ा भारी भ्रनथे फर 
डाला है? । 
श्रद्दे बत महापापं साविश्या तपते कृतम्‌ । 
कारण पूछा जाने पर ऋषि ने राजा से कहा-- सत्यवान्‌ 
में सभी सद॒गुण हैं। वे दाता, तेजस्वी, धीमाद, क्षमाशीत्ष, 
शांत, दांत, संचत, सत्यवादी, चुतिमान्‌, वीयेवान, घुशीक्, 
सुंदर सब कुछ हैं; किंतु उनमें एक बढ़ा भारी देोप है-- 
एक एवास्य दोपे हि ग्रुणानाक्रम्य तिष्ठति । 
सच देपः अयत्नेन न शक्यसतिवतितुस ॥ 
एको दोपा$स्ति नाम्योस्य सोय्यप्रभ्टति सद्यवान्‌ । 
संवत्सरेण क्षीणायुदेहन्यास करिष्यति ॥ 

“-वनप्धे २६४ । २९-२३ 
वे अत्पायु हैं। आज से लेकर एक वर्ष के भीवर उनकी 
मृत्यु हे जायगी |' प्रयत्न करने से यह मृत्यु रोकी नहां जा 
सकती |?! | 

तव अ्रश्वपति ने साविन्नी से कहा--बेटी, ऐसे पति को 
कभी अंगीकार न करना जो वहुत जल्द मर जानेवांला हो । 
दूसरा पति ढूँढ़ लो । 


श्श्८ ' कमवाद 
सावित्री ने उत्तर दिया--एक वार जिसे मन ही सन पति 
भान चुकी हूँ उसे छोड़कर मैं दूसरे को “स्वीकार नहीं कर 
सकती। सत्यवान्‌ ही मेरे पति हैं; में उन्हीं की पत्नों है चुकी-- 
दीर्घाधु रथवाल्पाथुः भ्रयुणो निगुणोषि वा। 
सहझदूबूतो स॒या भर्त्ता न द्वितीय दुणोम्यहस ॥ 
--चनपवे, २६६४ । २७ 


पिता ने देखा कि वेटी अपने निश्चय से टल्ने की नहीं; 
तब वे उसका साथ होकर थुमत्सेन के श्राश्रस में गए और उनसे 
वोले--आप मेरी बेटी का अपनी पुत्र-बधू के रूप में 
स्वीकार करें | ४ 
अरब विधिंवंक सावित्री और सत्यवान्‌ का विवाह हे 
गया। सावित्नी ने अपने सभी गहने उत्तार दिए और 
बल्कल तथा कापाय वस्र पहन लिये । वह आदरशे-वधू के रूप 
से उस बन में रहने लगी । किंतु सोते जागवे, उठते बैठते, 
हर घड़ी नारद की वह अमेध वाणों उसके कानों में गूँजने 
लगी। धीरे धीरे वर्ष पूरा होने को हुआ। साथ ही साथ 
सत्यवान्‌ की आयु का धागा भी हूढने को हुआ । सावित्री 
दिन गिनती जाती थी । सत्यवान्‌ की परमायु के चार दिन 
ओर रह गए थे-- 
चतुथंहनि मतेन्यमिति सथचिन्त्य भामिनी । 
बतं त्रिरान्नमुह्िश्य दिवारान्र' स्थिताउसव्त्‌ ॥ 
“-वनप्, २६७ । ई 
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तव सावित्री ने त्रिरात्रत्नत अहण करके रात-दिन का उप- 
वास किया। सास-ससुर ने उसे बहुत बहुत रोका, किंतु 
सावित्री ब्रत तोड़ने के लिये किसी तरह राजी नहीं हुई । 
चौथे दिन उपवास-छि्ट साविन्नी कठपुंतती सी देख 
पड़ने ज्गी। श्राज वही चौथा दिन है। सत्यवान्‌ की 
मृत्यु आज दी होगी | सत्यवान्‌ का नियम था कि वे निद्य 
प्रात:काल कुल्हाड़ी लेकर माता-पिता का ३ घन लो देने के 
लिये जंगल में जाते थे। सावित्री कभी स्वामी के साथ न 
गई थी। शआ्राज वह सास-ससुर से पूछ करके स्वामी के 
साथ हा ली। कहने लगी--.में फूला हुआ वन देखने को 
बहुत उत्कंठित हूँ । | 
वन कुसुमितं #प्ट पर कीतृहलं हि मे। 
$,४ डा 92 हु 
सद्द त्वया गमिष्यासि नहि त्वां हातुमुत्सहे ॥ 
वन में लकड़ी काटते काटते सत्यवान्‌ के सिर में वेतरह 
दर्द होने लगा। वे मृत्यु के संकट में पड़कर, सावित्नी की 
गोद में सिर रखकर, काल-निद्रा में सो गए। इसके बाद 
ही सावित्री ने क्‍या देखा कि सत्यवान्‌ को लेने के लिये स्वयं 
यमराज, पाश द्वाथ में लिये, खड़े हैं। यम ने कहा-- 
“साचित्री, तुम्हारे स्वामी की आयु पूरी हो गई; हम उसे लेने 
के आए हैं |?” अ्रव सत्यवान के सूक्ष्म शरीर का निकाल- 
कर यमराज दक्षिण ओर यमालय को जाने लगे--- 
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ठतः सत्यवतः कायात्‌ पाशवर्द्ध वशंगतमस्‌ |. , 
अगुष्ठ मात्र पुरुष विश्वकप यमे।- वात ॥ 
“--वनपते, २६८ । १७ 
सावित्री यम के पीछे पीछे जाने लगी । उसे लौटा देने 
के लिये यमन ने अनेक उपाय किए, किंतु साविच्री ने दृढ़ता- 
पूवेक कहां-- 
न में अतिहता यतिः | 
“जहाँ मेरे खामी जायेंगे वहाँ मैं भी जादँगी। वही 
सनावन रीति है?! 
यन्न से नीयते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छृति । 
मया च तत्र गन्तब्यमेप धर्सः सनातनः ॥ 
--वनपर्व, २६८ । २ 
यम ने कहा--जीवित कहीं झत के पीछे जाता है? 
सावित्री, लौट जाओ। ! 
साविन्नी का वही वेंधा हुप्ना उत्तर है-- 
यते हि भर्ता सम सा गतिश्रु वा । 
यम ने कहा--सन चाद्दा वरदान साँग ले।। तुम्हारे 
निपुत्री पिता के बेटे पैदा होगे । राज्य-अ्रष्ट ससुर का फिर 
से राजनादी मिलेगी; किंतु मैं सत्यवान का जीवन नहीं 
दे सकता । 
सावित्रों ने कहा--पति-विहीन होकर मैं सुख नहीं 
चाहतो। पति-विद्दीन होकर मैं खर्ग की इच्छा नहीं करती। 
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पति-विद्दीन होकर में ऐश्वय भी नहीं चाहती । पति फे विना 
: तो में जीती हुई भी मुर्दा हूँ। अतएव मेरे जीवन की क्‍या 
झावश्यकता है ९ में तो यही घर माँगती हूँ कि आप मेरे 
खामी को जीवित कर दें | 
बरं इंणे जीवतु सत्यवानय 
यथा मता हा वमहं पति” विना ॥ 
--धनपर्ष, २६८॥। ९३ 
यम ल्ञाचार थे। वेतो धर्मराज हूँ। साघित्नो फी 
दृढ़ता, निष्ठा और धमम के तेज ने उन्हें पराजित कर दिया | 
उन्होंने तथास्तु कद दिया-- 
एप भद्दे मया सुक्तो भर्ता ते कुलनन्दिनी ! 
“यह लो, मेने तुन्दारे खामी को मुक्त कर दिया; तुम इसे 
प्रसन्नता से ले जाओ ॥? 
थ्रव मोहाच्छन्न सत्यवान्‌ की देह में चेतना का संचार 
हुआ, वे सोकर जागे हुए की तरह उठकर सावित्रो के पास 
खड़े है। गए। साविन्नो के त्रिरात्र-प्रत का उद्यापन हो गया | 
इसने प्रयत्न और पौरुप से प्रारव्ध-निर्दिष्ट खामी की अर्प 
आयु की परिवर्तित करके उन्हें दोर्धायु कर दिया-- 
चतुर्पपंशतायुमं. भर्त्ता छवब्पश्व॒ सत्यवान्‌ | 
भतु हि जीवितार्थ' तु मया चीरण त्विदं घतम्‌ ॥ 
“-वनप्षे, २६६ । ४२ 


१४२ 'करमवाद ' 
सावित्रो की यह पतित्रता-कीति भारतीय साहित्य में अमर 
हो गई है । इसकी लक्ष्य करके महाभारतकार खय्यं कहते हैं-- 
एवमात्मा पिता माता श्वश्रुः श्वशर एवं च। 
भत्तु; कुल च सावित्न्या स्व' कृष्छात्‌ समुद्ध तमर,॥ 
--चनपर्वे, ३००| ९ 
अब हम विष्णपुराणोक्त घ्रुवचरित्र की आलोचना करेंगे। 
उसके फल्ल से हमें ज्ञात होगा कि जिस प्रकार विश्वामित्र ने 
पौरुष करके भ्रपनी जाति बदल ली थी और सावित्री ने पौरुष 
की सद्दायता से पति की श्रायु में परिवर्तत करा लिया था 
उसी ग्रकार ध्रुव ने पुरुषकार द्वारा प्रारव्ध-निरूपित भोग में 
परिवर्तन करा लिया था | ह 
उत्तानपाद राजा के दे बेटे थे--..ध्रुव श्र उत्तम | ध्रुव 
'दूसरी रानी सुनीति के गर्भ से उत्पन्न थे और उत्तम की माता 
रानी सुरुचि थी । 
न नातिप्रीतिमान्‌ तस्‍्यां तस्याश्राभूद्‌ धर चः सुतः । 
“--विष्ण॒ुपुराण, १ | ११। हे 
एक दिन वालक ध्रुव ने भाई उत्तम को पिता की गोद में 
देखकर आप भी पिता की गोद में वैठना चाहा-- 
राजासनस्थितस्थाह्ूं पितुश्नांतरमास्थितम्‌ । 
ध्ष्टोत्तम' श्र्‌वश्नक्ते तमारोह' सनारधः ॥--। ११ | ४ 
किंतु ध्रुव की विमाता के डर से, ज्ञों के वशीभमूत, पित्ता 
की यह साहस न हुआ कि बालक को गोद में बैठ जाने दे-.. 
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प्रत्य् मूपतिस्तस्थाः सुरुच्या नाभिनंद्त । 
इससे सैतेली माँ सुरुचि ने तीत्र धाक्य-बाण से ध्रुव के 
हृदय को छेदकर उसका उपहास किया-- 
फ्रियते कि घूथा वत्स | महानेपष मनारधः । 
झन्यसीगर्भजातेन श्रसम्भूय मसोदरे ॥ 
उद्येमनारथस्तेय॑ मत्पुत्रस्येव कि बृधा। 
सुनीत्यामात्मना जन्म कि त्वया नावगस्यते ॥ 

“१ ११ | ७,१०५ 
चेटा | तुम्दारी यह कैसी दुराशा है? तुम्हारा जन्म मेरे 
गर्भ से नहीं हुआ है, फिर सिंहासन पर क्‍यों बैठना चाहते 
है। ? यह दुलंभ आ्रासन मेरे पुत्र के ही योग्य है। क्या 
तुम्दें याद नहीं कि तुम्हारी माता सुनीति है ९ 

त॑ दृष्ठा झृपितं पुन्न' इंपस्मस्फुरिताधरम्‌ । 
सुनीतिरकृमारोष्य. मेत्रेयेत्रदभापत ॥ 
--१ । ११ | १२ 
क्रुद्ध हाकर ध्रुव जब भाता के पास गए तब उन्होंने 
चाज्ञक की अनेक प्रकार से समभराने का यत्न किया | 
नाद्गस्तात कर्तव्यः कृत यदू भवता पुरा। 
त॑ कोउपहतुं शवनोंति दात कश्चाकृतं त्वया ॥ 
राजासन तथा छन्न॑ वराश्वा चरवारणाः । 
यस्‍्य पुण्यानि तस्थेव ते तस्मात्‌ शाम्य पुत्रक ॥ 
--१ | ११ | १७-१६ 
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सुनीति ने कहा--वत्स, तुम इससे दुःख मत माने | 

पिछले जन्म में तुमने जो शुभाशुभ कर्म किए हैं उनको भक्त 
कौन विफल कर सकता है ? और जो कम किया नहीं है 
उसका फल ही कौन दिए देता है ? देखो, राज्य और राज- 
भोग पुण्यात्मा पुरुष ही करते हैं। तुमने पुण्य नहों किया है 
इससे उसका फल तुम्हें नहीं मिला । इसके लिए क्यों खेद 
करते हे। ? और-- 

यदि वा दुःखमत्मर्थ सुरुच्या वचसा तव । 

तत्युण्योपचयें यतने कुद. सर्वेफलञदे ॥ 

सुशीलेा भव धर्मात्मा मैत्र:ः आखिहिते रतः। 

निमनें यधापः अवणाः पात्रम्ावान्ति सस्पदः ॥ 

--१। १३ | २३-३ 
यदि सोतेली माता की बातों से इतने ठुखी हुए हो ते 
झभीष्ट फल्न देनेवाले पुण्य का संचय करे | सुशील, धर्मात्मा 
श्रर मैत्रीभावशाली वनो; प्राणिमात्र का हित किया करे। 
ऐसा करने से सारी संपदाएँ तुम्हें इस तरह प्राप्त हो 
जायेगी जिम्च तरह नौची घरती में पानी अपने आप संचित 
है जाता है । 

देखिए, इन उपदेशों में कितना सार भरा हुआ है । इनमें 
देववाद श्रार पुरुषकार का अपूर्व समन्वय है। मनुष्य की 
वतेमान दशा पिछले जन्म के सुकृत श्रौर दुष्कृत का फल्न है । 
ध्रुव ने पिछले जन्म सें पुण्य न कमाया था | इसी लिये उनको 
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राज्य-ऐश्वये न मिल्ञा। किंतु पुरुषकार द्वारा अदृष्ट का 
नियमन किया जा सकता है। क्रियमाण सुकृत द्वारा दुष्कृत 
रेका जा सकता है। इसी से ध्रुव की माता ने उपदेश दिया कि 
“पुण्य कसाने का उपाय करो, तभी मनेरथ सिद्ध होगा |? 
मनुष्य का क्रियमाण फर्म यदि सर्वधा अदृष्ट के अधीन होता, 
मनुष्य का संचित कर्म यदि क्रियमाण कमे का अवश्य नियामक 
होता ते इस उपदेश में तनिक भी सार न बतल्ाया जाता। 
कौर इस उपदेश का अनुसरण करके ध्रुव बढ़ो फुर्तो से सिद्धि 
पाकर प्रतिकूल अद्ृष्ट-शक्ति को प्रतिहत न कर सकते | 
ध्रुव ते पुरुषकार के अवतार थे। उन्होंने माता के 
उपदेश को शिरोधाय करके दृढ़तापूवेक कहा-- 
साहं तथा यतिप्यासि यथा “सवोत्तमोत्तमम्‌। 
स्थान आप्स्थाम्यशेपाणां जयतासपि पूजितम्‌ ॥ 
तान्यद्त्तमभीप्स्यामि स्थानमम्तपर स्वकर्मणा । 
इच्छामि तद॒हँ स्थानं यज्ञ आप पिता मस ॥ 
--१ | ११ | २९, १८ 
“मैं ऐसा यत्न करूँगा, ऐसे अ्रध्यवसाय और पुरुषकार फा 
प्रयोग करूँगा जिससे सारे जगत्‌ के लिये पृज्य सर्वोत्तम स्थान 
मुझे प्राप्त हो । माता ! मैं दूसरे का दान लेने की इच्छा नहीं 
करता | में अपने कर्म द्वारा ऐसे स्थान को प्राप्त करूँगा जो 
मेरे पिता को भी प्राप्त नहीं है ।” 
घुव ने जे कंद्दा था.वही कर दिखाया । 


१० 
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निजंगाम नृहात्‌ मातरित्युक्त्वा मातरं धुवः । 
पुराच्च निष्क्रम्य ततस्तद्‌ वाह्योपवर्न ययो ॥ 
घर से चह्ककर ध्रुव तपस्या करने के लिये जंगल्ल में गए 
और भुनियों से ध्यान करने का उपदेश लेकर गंभीर ध्यान में 
निमभ्न हो गए। इस प्रकार पुरुषकार का प्रयोग करके वे छः 
महीने में ऐसे पुण्यवान्‌ हो गए कि स्वयं विष्णु ने प्रसन्न होकर 
उन्हें दशन दिए और उन्हें ध्रुवल्षेक में कल्पकाल तक रहने 
का अधिकार दिया। भगवान्‌ ने कहा-- 
सूर्वास्सोमात्तथा मैमात्सेसपुत्रात्वहस्पते: । 
सितार्कतनयादीनां सर्वेर्ताणं तथा भर चर ॥ 
केचित्‌ चतुयु गे यावद्‌ केचिन्मन्वन्तरं सुराः । 
तिए्ठन्ति भवते। दत्ता मया वे कल्पसंस्थितिः ॥ 
--१ । १३ | ६१, ६३ 
'सूये, सोम, मंगल, बुघ, इृद्दस्पति, शुक्र और शनि प्रश्नति 
सभी ग्रहों और तारागण के ऊपर धुकलेक तुम्हारा स्थान 
हुआ । किसी की स्थिति चतुयु ग तक और किसी की मन्वं- 
तर तक होती है; किंतु तुम पूरे कल्प भर भ्वलेक में रहोगे ॥ 
मनुष्य का कारये यदि अद्ृष्ट के अधोन देता, क्रियमाण कर्म 
के संबंध में यदि मनुष्य को खाधीनता न होती और मनुष्य 
यदि इस जन्म में पुरुषकार द्वारा पिछले जन्म के अद्ृष्ट में परि- 
वतन न कर सकता ते क्या ध्रव के लिये ऐसा हो सकता ? 
सति मूले तद्विपाका जातद्यायुमेयाः ।--यगसूत्र 
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प्रारव्ध के फल से जीव की जाति, आयु और भेग निय 
मित होता है / यह वात है ते सत्य किंतु हम देख चुके हैं 
कि प्रयत्न और पैरुष द्वारा प्रारव्धननित जाति, आयु और 
भोग, सभी में परिवतेन है! सकता है। इसी कारण मलुष्य 
अदृष्ट के खेल की पुतली नहीं है--बह ते स्वयं भाग्य 
का नियामक है | 


एकादश अध्याय 
कम की निद्ृत्ति 


हम देख चुके हैं कि कर्म अनादि है। यह वतल्लाना 
प्रसंभव है कि किस अतीत फलप में, किस ढँग से, कर्म का 
आरंभ क्योंकर हुआ | 
तासां अनादित्वं झाशिपो नित्त्वात्‌ ।--ओेगसूत्र 
कर्म जिस प्रकार अ्रनादि है क्‍या उसी प्रकार अनंत भी है ९ 
इमें मालूम हे चुका है कि भोग के विना कर्म का नाश 
नहीं हाता । 
शुभाशुभज्जु यत्कर्म बिना भोगान्न तत्वयः । 
मसीही साधु सेंट पाल ( 88, ९«प ) की भाषा में कह 
सकते हैं (ए॥8॥6ए७० 8 गराशा 509४) हि ॥6 88)] 880 
7०४) अर्थात्‌ जे वाया जायगा वही फलेगाः 
हमने पिछले जन्म में जे कर्म किया है उसी का फल इस 
जन्म में भोग रहे हैं। और, इस जन्म में जो कर्म करेंगे 
उसका फल अगले जन्म में सेगेंगे। इस प्रकार कमे-चीज से 
जन्मवृत्त, श्रौर जन्म-बृत्त से कर्म-बीज होता है, फिर जन्म हेया 
श्रौर फिर फर्म-फल भेगना पड़ेगा--इस तरह कर्म की धारा 
अनादि काल से चली आ रही है। ते कया इस धारा का अंत 
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नहीं है ? भ्रनादि काल से लेकर अनेत समय तक क्या जीव को 
यह फर्म-फत सेगना पड़ेगा अथवा इस नाटक पर पर्दा पड़ेगा २ 
हमकी मालूम हे चुका है कि कर्म तीन प्रकार का होता 
---संचित, प्रारूघ और क्रियमाण | पहले हमें यह देखना 
है कि क्रियमाण कर्म की निदृत्ति हे! सकती है या नहीं। इस 
जन्म में हम जो काम करते हैं वही क्रियमाण कर्म है। जब 
कि हस क्रियमाण कर्म के विपय में खाधीन हैँ तव सब प्रकार 
के कर्म से निवृत्त रहकर, निष्कम्य! का अवलंबन करके, इस 
पाप से अपना पीछा क्‍यों न छुड़ा ले' ? कर्म ही जब हमारे 
वंधन का हेतु है--कर्मणा वध्यते जंतु:--पाप-पुण्य, शुभाशुभ, 
चाहे जिस कम का अनुष्ठान क्‍यों न करें, जब उसका फल 
भोगना ही दोगा--- 
अवश्यमेव भोक्तन्यं कृत॑ कर्म शुभाशुभम्‌ । 
तब अपने आप गछल्ले में फंदा क्‍यों क्गावें? आज से ही 
प्रतिज्ञा कर लें कि अब हम नए कम के कर्ता न वर्नेंगे---उदा- 
सीन-निश्चेष्ट बैठे रहेंगे। ते ऐसा करने से क्‍या क्रियमाण 
कम की निवृत्ति हो जायगी ९ 
तनिक विचार करने से समक्त में श्रा जायगा कि इस बात 
के मुँह से कह देना जितना सद्दज है उतना सहज कर डालना 
नहीं है। इसी से भगवान्‌ ने गीता में कहा है-- 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपरि जातु तिष्ठक्षकर्मकृत । 
कार्यते हावशः कर्म सर्बः प्रकृतिजेगु णैः ॥---३६। ४ 
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'क्रम॑ किए विना जीव क्षण सर भी नहीं रह सकता। 
प्राकृतिक गुण की ताइता से उसे, इच्छा न द्वोने पर भी, कर्म 
करना पड़ता है |? जब तक देद्द है तव तक तो कर्म रहेगा दी । 

न हि देहन्दता शक्य त्यक्त' कर्माण्यशेपतः । 
“+गीता, $८॥। ११ 

'देहधारी कभी सोलहों आने कम का त्याग नहीं कर 
सकता ।! क्योंकि-- 

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धथेत्‌ छकर्मयः | 
'विना कर्म के शरीर का निर्वाह दो ही नहीं सकता |? 

यह भी स्मरण रखना होगा कि निरी चेष्टना ही कर्म नहीं 
है--चितन और वासना भी कम ही है। हम हाथ-पैर समेट- - 
कर, व्यूल देह के कम रोककर, धन-दैलत जमीन-जायदाद का 
चितन करने लगे । ते भत्ता क्या हमारा नैष्कस्य हा गया ? हमने 
देह को कर्म से अलग करके मन को कम में लगा दिया; वाहरी 
इंद्रियों का संयम करके, भ्रन्य फाम्य वस्तु का ध्यान करने लगे । 

कर्मन्द्रियाणि संयम्य य भास्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्सा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
>ग्रीता, ३। ६ 
अतएव स्पष्ट हो गया कि यह माग कर्म-निवृत्ति का नहीं है। 
ता क्या कोई श्रौर मार्ग है ? 

वीज के साथ हमने कर्म की तुलना की हैँ। उ्वरा घरती में 

भ्रच्छा वोज वाया जाय ते उसमें अंकुर निकलते हैं। किन्तु 
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यदि किसी उपाय से खेत ऊसर कर दिया जाय और वीज 
को या ते। जल्ला दिया जाय या भून डाज्ञा जाय ते फिर वह 
जम नहीं सकता। हमारे चित्तरूपी खेत को ऊसर बनाने 
और कर्म-बीज को निर्जीव करने का क्या कोई उपाय है १ 
भगवाद्‌ ने गीता में कहा है--- 
बद्धियुक्तो जहातीद उसे सुकृत-दुष्कृते । 

बुद्धियोग द्वारा पाप और पुण्य दोनों ही दूर किए जाते 

हैं।! तें| यह बुद्धियाोग क्‍या चीज है 

यस्य सव्वे. समारस्भाः कामसंकल्पव्जिताः । 

ज्ञानाग्निदृग्धकर्माएं तमाहुः पण्डितं छुचाः ॥ 

त्यकृत्या कर्मफलासंग नित्यतृप्ता निराश्रय: । 

कर्मण्यमिप्रवृत्तोडपि नेव किल्लित्‌ करोति सः॥ 

“गीता, 8 । १६-२० 
जिसके सारे काम बिना इच्छा और संकल्प के होते हैं 

उसे घुध (ज्ञाता ) लोग 'पंडितः कहते हैं; उसके कर्म 
ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं।! जे पंडित है वही बुद्धि- 
योगयुक्त है। 

“वह कमेफल से आसक्ति हटाकर नित्यतृप्त और निरा- 
लंब हो गया है, कमें करके भी वह उससे बेल्लाग 
बना रहता दै ।? 

इस तरह का कर्म-काशल ही कर्म-योग है-- 

योगः कमंसु काशछूम। 
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इस कर्मयेण पर आराहण करने के लिये एक के वाद 
एक तीन सीढ़ियाँ लाँघनी पड़ती हैं # । 
पहले, फल की इच्छा के ल्राग को ही लीजिए। गीता 
में कहा है-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन | 
च्--्दे ] ३७ 
तुम्हारा अधिकार कम में हो है; फल्न पाने की 
इच्छा मत करे (? ' 
तस्मादसक्तः सत्ततं कार्य कर्म समाचर । 
“+ह | १६ 
अतएव अनासक्त द्वोकर ( फल को इच्छा छोड़कर ) 
कर्तव्य बुद्धि से कर्म करे !? 
जे इस प्रकार कर्म कर सकते हैं, उनके लिये जय-परा- 
जय श्रोर सिद्धि-असिद्धि एकसी है । 
सिद्दयसिद्धयोः समे भूत्वा समत्व॑ येग उच्यते । 
->गीता। २। ४८ 
सिद्धि-असिद्धि में जिन्हें ऐसा ज्ञान हो गया है वे कमे 
का अनुप्ठान करके भी कर्म-पाश में नहों वधते-- 
समः सिद्दावसिद्वी च कृत्वापि न निव्रध्यते । 
“>>गीता, ४। २२ 





# अपने गंध 'गीता में ईम्वर-वाद!ः में हमने इस पिपय की 
झालेाचना विम्तार फे साथ की है, यहाँ ते सैठेप में उसफा 
परिचय दे दिया । 
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कर्मयेग का यही प्रथम सोपान है । 

कर्मयोग का दूसरा सोपान--कर्दत्वाभिमान को छोड़ 
देना है। कर्म जे! पाशरूप में परिणत दोकर जीव को बन्धन 
में डालता है उसका प्रधान कारण जीव की श्रहंकार-बुद्धि 
है---यही अभिमान कि में यह कास कर रहा हूँ। 

यह अहंकार-बुद्धि छोड़नी देगी--यों समकना होगा 
कि हम कुछ नहों कर रहे हैं; यह धारणा करनी होगी 
कि कर्म करने में इन्द्रियाँ अ्रपने अपने विषय में सिफ लगी 
रहती हैं| 

नेव किल्लिल्करोमीति युक्तो मन्पेत तत्त्ववित्‌। 


पा; चंहे है ओः 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथे पु वर्तन्‍्त इति धारयन्‌ । 
--गीता, ९ | ८-६ 


जे सव कमा को प्रकृति के द्वारा ही क्रियमाण समभते 
हैं और अपने को अकर्चा मानते हैं वे ही यथाथ्थदर्शी पर 
बुद्धि-यूक्त है ।! 
प्रकृत्येध च कर्मांशि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथास्मानं अकर्तारं स पश्यति ॥ 
“गीता, १३ । ३० 
इस प्रकार जिसने 'अहंभाव! को छोड़ दिया है, उसका 
क्या होता है ९ 
गीता का वचन है-- 
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चत्य नाहंकृतो भावो छुद्धियत्वथ न लिप्यते। 
हत्वापि स इसान्‌ लेकान्‌ न हन्ति न निवध्यते ॥ 
5" ्मा। १७ 
'जिममें अहंकार-बुद्धि नहों है और जिसकी बुद्धि निर्लिप्त 
है वह कर्म करके भी वद्ध नहीं होता ।? 
कर्मयोग का तीसरा सेपान है--ईश्वरापेण ; ईश्वर को 
सब कर्म समपंण कर देना । 
चतसा सर्वकर्माण मयि संन्यस्थ मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाशित्त मचित्तः सतत भव ॥ 
>>गीता, १८। £०७ 
'चित्त द्वारा सब कर्मों को मुक्त (ईश्वर ) में अपण करके, 
मत्परायण होकर, बुद्धियोग का आश्रय किए हुए सदा मुझमें 
चित्त लगाए रहो |! 
गाता का आर भी कघन है-- 
यत्करोपि बद॒श्नासि यज्जुहापि दुदासि यत्‌ । 
बत्तपस्थसि कान्तेय तत्कुरुष्ष मदप॑णम्‌ ॥ 
->गीता, & | २७ 
जा कुछ कर्म करो--भेजन, यजन, दान, तपस्या-- 
सब्र इंश्वर के अपेण कर दे ।! ऐसा करने से क्‍या होगा ९ 
ऐसा करने से शुभ शोर अशुभ सभी के कम-वन्धन से तुम्दारा 
छुटकारा हा जायगा |-- 


शुनाशुभफलैरेश्त' मोध्यसे कर्मवन्धने! । 
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इसी लिये गीता में कह्दा गया है--- 
ब्रह्मण्याधाय कर्मांरि सह त्यवत्वा करोति या । 
लिप्यते न स॒पापेन प्मपत्रमिवास्मसा ॥ 
--३ | ६० 
इंश्वर में कर्म अपैण करके, आसक्ति-रहित द्वोकर, जे। 
कर्म कर सकता है वह पाप में लिप्त नहीं होता; जैसे कि 
कमल्त का पत्ता पानी में रहकर भी बेलाग रहता हैं | 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
स्व भूतात्मभूतात्मा कु्वेन्नपि न लिप्यते ॥ 
“गीता, &। ७ 
यागयुक्त, विशुद्धात्मा, संयतात्मा, जितेंद्रिय व्यक्ति-- 
जिसकी आत्मा सब प्राणियों की आ्रात्मा के साथ एकीमूत हो 
गई है--कर्स करके भी लिप्त नहीं होता ।! 
इसको वेदांत की भाषा में श्र-श्लेप कहते हैं । 
तदधिगम्य॒ उत्तरपूर्वांधयोः  भ्रश्लेपविनाशो । 
इतरस्थापि एवं असंश्लेपः । 
“-म्रह्मसूत्र, ७ ४ १। ३३--४ 
. अर्थात्‌ तत्वज्ञान आयत्त हो जाने से न केवल क्रियमाण 
पाप का ही वल्कि क्रियमाण पुण्य का भी धश्लेप दोता है । 
यह उपनिपद का वही प्राचीन उपदेश है--- 
यथा पुप्करपलाश आपे न शिशछन्त एवम्‌ एचंविदि पाप कर्म न छिप्यते । 
तथथा ईपिकातूल अग्नी प्रोतं प्रदूयेत्‌ एवं हास्प सबे पाप्मानः प्रदूयन्ते, 


१५६ , कर्मबाद 
सर्वे पाप्मानोइतः निवर्तन्ते | उभे उ हैवैप एते तरति। 
जैसे कमत्-पत्र में पानी नहीं लगता वैसे तत््वज्ञानी को 
पाप नहीं छू सकता | 
जिस प्रकार (ईंपिका-नत्त ) रूई आग में डालने से 
जल जाती है उसी प्रकार तत्त्तज्ञानी फे सारे कमे दग्ध 
हो जाते हैं। 
“दत्ज्ञानी पाप श्रौर पुण्य देनों के फगड़े से वच जाता है।? 
आाचाये शंकर के गुरु के गुरु गाड़पाद ने इसी पिछली 
पक्ति की प्रतिध्वनि करके कहा है---'जिसे तज्नज्ञान हो गया है 
उसके लिये धर्माधम फल्षप्रद नहों होते। जिस प्रकार आग 
में भूले गए बोज में अंकुर नहीं निकलते उसी प्रकार वत्त्वज्ञानी 
के लिये आचरित धर्माधर्म चन्‍्धन का कारण नहीं होता | 
सम्पयज्ञानाधिगमात्‌ ड्पन्नसम्पगुज्ञानस्थ धर्मादीनां श्रकारणप्राप्त 
एवानि सप्तरुपाणि बन्धनभूतानि सम्पग ज्ञानेन दग्धानि। यथा 
नाग्निना दुग्धानि बीजानि प्ररोहणसमर्थानि, शव एतानि धर्मादीनि 
बन्धनानि ने समर्थानि। 

--सांख्यकारिकाभाष्य 
यही बात वाचर्पति मिश्र ने दूसरे ढँग से कही है--.. 
फ्लेशसलिलावसिक्तायां हि बुद्धिमूमा कर्मवीजान्यंकुर असुवते, तत्तत- 

शाननिदाघनिषीतसकलसलिकायामुपरायां कुतः कर्मबीजानां श्रेकुरप्सभः | 
अ्र्धात्‌ उसी खेत में श्रेकुर उगते हैं जिसमें कि जल सींचा 
गया दो। प्रखर सूर्य की किरणों से यदि किसी खेत का सब 
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पानी सूख गया हो ते। क्या उस ऊस्तर धरती में बीज जम 
सकता है ? अज्ञान से सींची गई बुद्धि में ही कर्म का फल 
उत्पन्न हे सकता है किंतु जब समस्त अविवेक फो सेखकर 
तत्त्वज्ञान चित्त को ऊसर कर देता है तव उस क्षेत्र में फिर 
कर्म-बीज किप्त प्रकार जमेगा ९? 
जो व्यक्ति इस तरह कर्म कर सकते हैं उन्का क्रियमाण 
कर्म नहीं रहता--वह अकर्म हो जाता है | 
कर्मेण्यकर्म यः पश्येदकर्मरि व कर्म या । 
स बुद्धिमान्‌ महुप्पेपु स युक्तः सर्वकर्मक्ृत्‌ ॥ 
>--गीता, ४ । १८ 
जो कर्म में ते! श्रकर्म श्रार अकर्म में कर्म देखते हैं वे ही 
मनुष्यों में बुद्धिमान श्रौर कमंयोगी “हैं; वे ही सब कर्मों 
को करते हैं 
यहाँ तक हमने कमंयागी के 'क्रियमाण” कम की ही चर्चा 
की है। उसके 'संचित” कभे का क्‍या होता है ? उसकी 
-निवृत्ति होती है या नद्दीं ? वेदांत-सूत्र से हमें पहले दी 
मालूस हो चुका है कि तत्त्वज्ञान के अधिगत हो जाने पर 
क्रियमाण या आगामी कर्म का जिस प्रकार 'अश्झ्षेप” होता है 
उसी तरह संचित या अतीत कर्म का “विनाश”? होता है-- 
तद॒धिगमे उत्तरपुर्वायये! अश्लेप-विनाशौ---४ । १ | १३ 


इसके भाष्य में श्रीशंकराचाय कहते हैं--- 


१ पू८ कर्मवाद 


नद॒धियमे अद्माधियमे लति उत्तरपूर्वयेः अघया: अश्लेप-विनाशों 
भव॒तः । उत्तरस्थ श्रसलेपः, पूर्वस्प विनाशः # # अश्लेप इति च आया- 
मिएु कर्मसु कठ स्वमेत्र न अरतिपद्यते अह्मविद्‌ इति दर्शयति । अतिक्रान्तेषु 
तु यद्यपि मिव्याज्ञानात्‌ कठ त्व॑ प्रतिपेद इंच, तथापि विद्यासामर्ब्यात्‌ 
मिथ्याज्ञाननिव्त्तेः तान्यपि प्रविलीयन्ते इत्याह विनाश इति । 

अर्थात्‌ 'त्रद्कक्ञ के लिये क्रियमाय कम का अश्लेप और 
संचित कर्म का विनाश हो जाता है। क्रियमाण कमे के 
संबंध में जब उनका कर्ठ॑त्व ही नहीं रहता तब अश्लेप ते 
दागा ही। अतीत ऋमे के संबंध में अनुष्ठान के समय अज्ञान- 
वश उनकी कहृंत्व-चुद्धि थी सही, किंतु श्रव विद्या के बल से 
अवियया की निवृत्ति हा जाने के कारण उसका भी विनाश 
है| जाता दे । 

इसी मत का समर्थन करके गीता में कहा है-- 

यवेधीसि समिद्धोस्िभस्ससात्‌ कुरुतेब्जुन । 
ज्ञानाप्षिः सर्वेकमांणि भस्मसाव्‌ कुछते तथा ॥--४ | ७३ 

६ अ्रजुन | जिस प्रकार तेज आग में लकड़ियों का ढेर 
जलकर भस्म हो जाता है उसी प्रकार ज्ञानाप्तमि में सारे कर्म 
भस्म हो जाते हैं|? 

यहाँ पर तानाकप्मि द्वारा होनेवाली संचित कर्म की इस दाह- 
प्रक्रि। पर तनिफ खुनज्कर विचार करना अनुचित न द्वोगा | 
साधना फे उच्च शिखर पर श्रारोहय करके साधक जिस 
सानाप्मि को प्रजलित करता है उस अ्रप्नि के प्रकाश में साधक 
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को जन्म-जन्मांतर की भ्रतीत कहानियाँ देख पड़ती हैं-.. 
मतत्लव यह कि वह 'जातिस्मरः दवा जाता है। उसे मालूम 
हो जाता है कि किस किस जोव का उसने कोर उसका किस 
किसने अनिष्ट किया है, किस किसका उस पर कितना ऋण 
है, उसका किख किस पर कितना ऋण है, वे लोग इस समय 
किस तरह हैं, कान लोग भूलेक में उत्पन्न हा गए हैं और 
कान कौन लग भुवर्ञोंक या स्वलेंक में मैजूद हैं; भ्रार तव वह 
प्रयज्न तथा पौरुष का प्रयोग करके क्रियमाण कमे द्वारा उसका 
यथाचित प्रतिविधान फरता दै। यें समम्तिण कि उसने 
पिछले जन्म में किसी पर अ्रतद्माचार करके उसका धन छीन 
लिया था। अ्रव जातिस्मर होकर देखा कि वह एक दरिद्र परि- 
वार में उत्पन्न होकर द्रव्य न होने से क्लेश सह रहा है। यह 
मालूम हो जाने के कारण वह स्वयं उससे हेल-मेल बढ़ावेगा 
और अनेक प्रकार से, वह छीना हुआ घन, चक्रवृद्धि की दर 
से उसका सौंप देगा । अथवा उसने देखा कि एक व्यक्ति ने 
पिछले जन्म में उसे बहुत अधिक सवाया था, इसलिये उस 
व्यक्ति पर उपजा हुआ क्रोध-रूप वीज उसके मन में छिपा हुआ 
है। आगे चलकर यह चीज अंकुरित होगा और उस व्यक्ति के 
साथ उसकी शन्नुता करा देगा । फल यह होगा कि वह व्यक्ति 
'विपत्ति में फँसेगा | यह देखकर बह अपने प्राप्य कर्म-ऋण को 
, बट्टेखाते डाल देगा और जिघांसा के स्थान में उस व्यक्ति के 
प्रति मैत्री तथा करुणा का भाव पालेगा। इस प्रकार ज्ञानी 
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पुरुष विपरीत शक्ति का प्रयोग करके प्रवर्तित पूर्व शक्ति को 
शोक देते है और ज्ञानाप्ति सें संचित कर्म को भस्म कर देते हैं* | 
समय समय पर देखा जाता है कि सजन व्यक्ति--उच्च 
श्रेणी का साधक --पतित पुरुष या ल्षी का साथी हे जाता है, 
दुश्नंच या ओछे आदमी का साथ देता है और दिली देशत वन 
जाता है। इस दृश्य के देखने से नासमक आदमी की 
श्राश्नये होता है। वह बहुत सी बुरी वातें लोगों में फैला देता 
है। किन्तु वह सज्जन बड़ो दृढ़ता से अपना काम करता जाता है, 
अपने पिछले जन्म के संचित कर्म-झण का हिसाव चुका देता 
है। यह भी ज्ञानाप्ति द्वारा संचित कर्म के दाह का दृशंत है।। 
गीता का कहना है,--'सव कर्मो' को जन्ना दे!। यहाँ 
सब का क्या अर्थ है? केवल 'संचितः कर्म, या 'संचित' और 
प्रारध्या दोनों ९ श्रोधर ख्रामी इस श्लोक की टोका 
में कहते है--- 
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आत्मज्ञानस्वरूपो5स्ति: सर्वेकर्मांणि पुण्यानि पापानि प्रारव्धेतराणि 
भस्मीकरोति | ल्‍ 
अर्थात्‌ 'आत्मज्ञानरूप अप्ति प्रारय्ध के सिवा और सब 
सुकृत-दुष्क्ृत ( पुण्य-पाप ) को भस्म कर देता है ।? 
ओऔरशंकराचाय का भी यददी मत है-- 
येन कमेणा शरीरं आरव्धं तद्परश्नत्तफलत्वात्‌ उपभोगेनेव घीयते। 
शरते यानि अग्रवृत्तफलानि ज्ञानेात्पत्तः प्राकूकृतानि, भज्ञानसदभावीनि 
च अतीतानेकजन्मकृतानि च तान्येव सर्वाणि कर्माणि भस्मसाव कुरुते। 
अर्थात्‌ 'संचित कम का जो झ्रेश प्रवृत्त-फल (जिसे 'प्रारव्ध! 
कहते हैं ) है उसके सित्रा जितने भी फर्म पिछले जन्में। में 
( अज्ञान की दशा में ) हो चुके हैं थे सब भस्म हो जाते हैं |? 
इस भस्मांत संचित कर्म का फल्न फिर नहीं भेगना पड़ता, 
उसके द्वारा दूसरा जन्म होने का खटका नहीं रहता । इसी 
लिये उपनिपद्‌ का वचन है-- 
ज्षीयन्ते चास्य कर्मारि! तस्मिन्‌ इप्टे परावरे । 
“-सुण्डक, २। २।० 
“उस परावर ब्रक्ष-बस्तु के दशन हो जाने से ( संचित ) 
कर्म की निशृत्ति हो जाती है | 
और प्रारव्ध कर्म--जिसे कि श्रीशंकराचार्य ने “प्रवृत्त- 
फ्चः कहा है--उ का अश्लेप या विनाश नहों होता; उसको 
तो सोग करके ही सेटना पड़ता है-- 
प्रारव्धकर्मणां भोगादेव क्षयः । 
११ 


श्दर कमवाद 


इस संदंध में प्रद्यसूनत्न का स्पष्ट उपदेश है-- 
भेगगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपच्यते |--४ | $ १६ 

अनारद्बकार्ययेः पुण्यपापयोः विद्यासामर्ध्यात्‌ च्य उक्तः। इतरे तु 
झाग्व्धकाय पुण्यपापे उपसोगेन कपचित्वा वहा संपद्य ते--शंकर । 

श्र्थात “प्रवृत्त-फल जे पुण्य-पाप हैं, वही ज्ञान के वत्न से 
विनष्ट होते हैं; किंतु प्रारूध या प्रवृत्-फल करे को भेग के 
द्वारा नष्ट करना पढ़ता है ।? 

इस पाद के १४वें सूत्र के भाष्य में श्रीशंकराचाय ने इस 
विषय का और भी साफ फर दिया है । वे कहते हैं कि जन्मां- 
तर में संचित, या ज्ञानात्पत्ति हाने से पहले किए हुए, सुक्ृत- 
दुप्क्ृत ज्ञानाधिगम से विनष्ट हा जाते हैं किंतु जिस प्रारव्ध 
फर्म के द्वारा इस जन्म का शरीर वना है उसका नाश भोगे 
बिता नहों हाता । 

अनारव्धकार्य एवं तु पूर्व सदवधे३---४ । १। १४ 

श्प्रदृत्त-फले एवं पू् जन्मांतरसंचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्रागू - 
जागाः्पत्त: संचिते सुकृतदुप्कृते ज्ञानाधिगमात्‌ क्षीयता न त्यारच्धकार्ये 
सानिमुक्तफले याम्वामेतद' ध्रा्मन्ानावतनं जन्स निमिनम्‌ । 

--शांकर माष्य 

यहाँ पर श्रोशंकराचाय का लक्ष्य तत्त्तज्लानी दी है | किंतु 
जा लोग निर तत्त्वजितासु द वे माज्षमार्ग में भागे बढ़े हैं सही 
पर सिद्धि फे उच्च शिखर तक अभी नहीं पहुँचे हैं,--जैसे राजा 
नन और युधिप्टिर प्रभृति--वे प्रारत्ध को किस प्रकार भोगते 
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हैं? ध्यान देने से मालूम होता है कि इस श्रेणी के भ्रधिकांश 
साधकों को इस जीवन में दु:ख का चहुत भारी बाक लादना 
पड़ता है। मानें विधाता चुन चुन करके उन्हें त्रिताप के 
त्रिशूल से छेदते हैं---उन्हें बेहद दुःख की दशा में पटकते हैं | 
इन लेगों की दशा देखकर ही लोग कहने लगे हैं कि “जो 
करता है मेरी आश, करता उसका सत्यानाश ?! ऐसा क्‍यों 
होता है ? कम का यह कैसा विचित्र विधान है 

इमने पिछल्ते अ्रध्यायों में कम के संबंध में जो आलेचना 
की है उसकी स्मरण करने से इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन 
न द्वोगा। कर्मविधाताओं का विधान यह है कि जिसमें 
जितना भार सहने की येग्यता है उससे अधिक वोक वे उस 
व्यक्ति पर नहों लादते हैं। क्योंकि सामथ्य से अधिक लाद 
देने पर वह कुक जायगा; उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी दृट 
जायगी और जनन्‍्मांतर का मुख्य उद्देश--जीव की अत्तात 
शक्ति का विकास--व्यथे हे। जायगा । इसी लिये बाइवित्ल में 
एक बहुत श्रच्छी वात है कि जिसकी ऊन कतर ली गई है ऐसी 
भेड़ फे लिये भगवान्‌ चायु का वेग घटा देते हैं, नहीं ते वह 
जाड़े के मारे अकड़ जायगो# । रा 

अतएव साधारण जीव के लिये यद्द व्यवस्था है कि पिछले 
जन्म में किए हुए उसके दुष्कृत का थेड़ा सा ही अंश इस जन्म 
में भागने के लिये प्रारव्ध में सिल्ञाया जाता है। क्योंकि साधारण 
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१६४ कर्मवाद 


जीव अत्यधिक कष्ट के वेग को नहीं सह सकते ! किंतु जब कोई 
व्यक्ति साधन-मार का अवल्ंवत करके असाधारण होने लगता 
हैं श्रार शीघ्र ही जीवन्मुक्ति के समीप पहुँचने का होता है तब 
कर्मविधाता लोग उसकी बढ़ी हुई सहनशीलता देखकर उसके 
संचित दुष्क्ृत में से और भी दुष्कृत को छाँटकर प्रारब्ध में 
जाड़ देते हैं। फल्न यह होता हैं कि साधारण जीवन विताने से 
जिन दुष्कृ्तों का फल एक से अधिक अगले जन्मों में मेगना 
पढ़ता वह सबका सव इस जीवन के प्रारव्ध में झा जाता है और 
इस श्रेणी के साधक, विधाता का दान मानकर, हँसी-खुशी से 
उस दुःख, कष्ट और यातना का सिर भुकाकर सह लेते हैं । 

इस कमनिश्वत्ति के प्रसंग में प्राचीन दाशनिकों ने एक और 
प्रश्न कर दिया है। तत्त्वज्ञान आयत्त होने पर जब झभि- 
मान और परहंकार तिरोहित हो जाता है तव जीवन्युक्त साथक 
का शरीर किस प्रकार टिका रहता है ? इस प्रश्न का उत्तर 
सांख्य-कारिका सें दिया गया है। पहिया धुमा करके कुम्दार 
घड़ा बनाता दै। घड़े के वन जाने पर भी घढ़े का जा रण ला- 
६0) या वेगाल्य संस्कार रहता हैं उसी संस्कार के कारण 
पहिया घूमता रहता है। इसी प्रकार जीवन्युक्त की शरीरयाजा, 
संत्कार से ही, निष्पन्न होती हँ---वह केवल शारीर कर्म हैं, 
इसके साथ उसके चित्त का याग नहीं रहता-.. 

शारीर केवल कर्म कुपन नाप्मोति किल्विपम । 


गीता, २। २६ 


कमे की निवृत्ति | १६५ 


ईश्वरक्षष्ण की उक्त कारिका औ्रौर वाचसरपति सिश्र की टीका _ 
हम यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
सम्पग_ज्ञानाधिगमाद्धमांदीनामकरणप्राप्ती । 
ठिष्ठति संस्कारवशाघ्षक्रश्रमवद्धतशरीर: ॥ 
ह॒ --लाख्यकारिका, ६७ 
यथोपरतेअपि कुछालब्यापारे चक्र' वेगास्यसंस्कारवशाद्‌ श्रमन्‌ 
विष्शति कालपरिपाकवशात्त परते संस्कारे निष्क्रिः भचति। शरीर- 
स्थिती च प्रारव्धपरिपाकी धर्माधर्मसंस्कारः । 
इस बात को शंकराचार्य अस्वीकार नहीं करते। वे 
कहते हैं -- 
चाधितमपि तु मिथ्यज्ञानं द्विचंद्रज्ञानवत्‌ संस्कारवशात्‌ कंचि- 
त्कालं अनुवतत त पुव .--४ । १। १२ सूत्र का भाष्य । 
किंतु वे कहते हैं कि इस विषय पर वितके करना ठीक 
नहीं है । 
अपि च नेवात्र विवदितव्य' अ्ह्मविदा कंचितकारू शरीर पियते 
न वा धियते इति | कथं हि. एकस्त स्वहृद्यप्रययं अक्मवेद्न देहधारणं 
वा अपरेण भतित्त प्छुं शक्यते। 
अ्रधात्‌ तद्यज्ञान सहृदयवेद् है। त्रह्मज्ञानी को कव तक 
किस प्रकार शरीर धारण करना पड़ता है इस पर विवाद करना 
ठोक नहीं |? क्योंकि इस संबंध में उपनिपद का उपदेश है--- 
तरय तावदेव चिरं यावत्न विमेद्ष्ये । अथ सम्पत्स्ये । 
“-दान्दोग्य, ६। १४ । २ 


शव ह कर्मवाद । 
जा हा, हम देख चुके हैं कि तत्त्वज्ञानी के लिये--संचित, 

प्रार्य और क्रियमाण--त्रिविध कर्म की निवृत्ति हो जाती है, 

फन्नत: उसे जन्म धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती# | 


किमिच्दुन्‌ कत्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत । 
“बह, ४।४। ६६ 
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पी] 
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जन्मांतर 


भय अध्याय 


जन्मांतर का प्रमाण 
पृर्वाध में, कमवाद की आले।चना करते समय, हमने बार- 
बार जन्मांवर की दुद्दाई दी है। वास्तव में यदि जन्मांतर 
असिद्ध हो, ते कर्मवाद की धुनियाद ही नहीं रह जाती। 
आये ऋषियों की बुद्धि से सम्ुद्भूत तत्तम्दिर के दे। धारण- 
स्तंभ हैं--कर्मबाद श्रेरर जन्मांतर। कर्मवाद की आलोचना 
हम कर चुके, अब जन्‍्मांतर की छान-बीन की जायगी। * 
भद्दाभारतकार ने कहा दै-- 
अहन्यदनि भृतानि गच्छुन्ति यमसादनस्‌ । 
मृत्यु मनुष्यजोबन की प्रतिदिन की घटना है--बहुत ही 
परिचित मामला है | 
जातस्थ हि भर वो सृत्यु/ ।---गीता 
जन्म के साथ ही रत्यु का पुछन्ला लग जाता है। सरण 
ते। जीवन का यमज--साथ पैदा हुआ--भाई है । 
झत्युजन्सवर्तां वीर देहेन सह जायते । 
इसलिये बंगाल के भक्त-कवि रामप्रसाद ने प्रायः १५० 
चर्ष पहले पूछा था--..'वतल्लाओ्रे। ते, मरने से क्या होता है १” 
मनुष्यों का यद्द बहुत पुराना प्रश्न है। हजारों वर्ष पहले 
भारत के एकांत तपेवन में भी यही प्रश्न हुआ था--- 


द् 


१७० जन्मांतर 


यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गातमा 

अभी उस दिन जे इस युग के मद्दा-कुरुच्षेत्र में लाखों 
जीव, झ्राग में पतंगे क्री तरह, भृत्यु के मुँह में समा गए-- 
दिन पर दिन उप्त दृश्य का देखकर वहीं पुराना प्रश्न फिर 
प्रवत्नता से मनुष्य के मन में जाग उठा है--चतलाओ। ते, 
मरने पर क्या होता है ? 

जड़वादी लोग देंद् के अतिरिक्त देही का नहीं मानते; 
वे समझते 6 कि परमाणुओं के मनमाने संयोग से इस जगत्‌ 
का संगठन हुआ है, उनकी समझ में चिंतन मस्तिष्क की 
क्रियामात्र है, उनकी राय में देह के नष्ट होते ही सत्र कुछ पूरा 
हा जाता है; ऐसे जड़वादियों के लिये इस प्रश्न का उत्तर दे 
देना बहुत ही सहज काम है। किंतु उनका उत्तर युक्ति- 
संगत नहीं दै और प्रत्यच्त देखी हुईं घटना से उसका मेल 
नहीं मिज्ञता । इस मत की असारता के प्रतिपादन करने 
का यह स्थान नहीं है। यहाँ पर हम उस प्रसंग को न 
छेंड़ेंगे। भ्रभी हम मान लेंग्रे-- 

येय॑ प्रेते विचिकिःसा भनुप्ये श्रत्तीत्येके नायमस्तीति चास्ये। 

-+कठ, १ । २० 

जीव के मर जाने पर मनुप्य को संदेह हाता है. को 
ते। उसका रहना मानता है और कोई नहीं भी ता स्‍ः हे 
मदेंह निराधार है। हम मान लेंगे कि जीव अविनाशी 
ईद के नाश से उसका नाश नहों द्वावा । हम मान लेंगे 


जन्माँवर का प्रमाण १७१ 


कि देहातिरिक्त चेतन्य है, देह न रह्दने पर भी यह चैतन्य 
बना रहता है। हम झपने सत का पोपण करने के लिये ही 
यहाँ पर आये ऋषियों के सिद्धांत का उल्लेख करेंगे; 
हम जानते हैं कि आये ऋषि लोग देह से अतिरिक्त देही 
को मानते थे । उनके मत से शरीर अनित्य शौर शरीरी-- 
शरीर का प्रधिष्ठाता, जीव--नित्य है। शरीर नश्वर, शरीरी 
अविनाशी है । शरीर का नाश है| जाने पर भी शरीरी का 
नाश नहीं होता । 
मत्य वा इद शरीरं श्रारत्त शृत्युना। 
तद॒स्य अशरीरस्यात्सनाइघिष्टानम 0 
“-छान्दोग्य, ८झ। १२ । १ 
“यह शरीर मर्त्य, सत्युगरस्त है; यह अशरीर है, और 
अमृत आत्मा का अ्रधिष्ठान है।! आ्राये ऋषियों की शिक्षा के 
अनुसार जीव भ्रजर, अमर और अच्तर है । 
स एप प्राण पुव प्ज्ञात्मा आनन्दो5जरो5सछतः (--औपीतकी 
जीव का न तो मरण होता है न जन्म; वह उत्पत्ति और 
विनाश, तथा अपचय और उपचय से द्वीन है । 
ने जायते प्रियते वा कदाचित्‌ 
नाय॑ भूत्वा सविता वा न भूयः । 
श्रजे नित्य; शाश्वतो5्य पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥-गीता २। २० 
जीव अ्रज, नित्य, पुरातन श्रौर सनातन है |! ' 


ध्ड्र्‌ जन्मांदर 


हम पझ्ार्य ऋषियों के इस उपदेश को सत्य माने लेते है । 
इस मत क॑ समर्थन में जितनी युक्तियाँ दी जा सकती हैं उन्हें 
हम न देंगे । किंतु देहातिरिक्त श्रात्मा को स्वीकार कर लेने 
पर भी प्रश्न होता है कि देह का नाश दे जाने पर आत्मा की 
क्या गति होती है ? चंतन्यवादी लोग इसका उत्तर तीन तरह 
से दे सकते दे । (१) यह कि जीव मद्दाच॑ततन्य का चिंदु दे 
फे न रहने पर यह विंदु सिंधु में जा मिलता है। घट के न रहने 
पर जिम्त प्रकार घटाकाश मद्दाकाश में मिल जाता है उसी 
प्रकार देह न रहने पर जीव-चैतन्य त्रह्म-चेतन्य में एकाकार हे। 
जाता दै। तब जन्न में जलविंव के मिला देने से जीव की 
स्तंत्र सत्ता नहों रहती। बौद्ध लोग जिसे निर्वाण कहते हैं 
श्र जिसे हिंदू शात्र में विदेद् मुक्ति कहा गया है वह 
शसी ढेंग की वात है । किंतु उस मत से भी यह निवाश-मुक्ति 
श्रत्यंत उच अधिकारी की प्रभूत साधना की चरस परिणति है | 
इसकी साधारण जीव प्राप्त नहीं कर सकता । यदि यह वात 
है ता देद के नष्ट दो जाने पर आत्मा की और क्‍या गति हे 
फती वी ? इसाठ आर मुस्लिम संप्रदाय का साधारण विश्वास 

कि देह न रहने पर आत्मा अन्य लोक में चली जावी 
पर कर्म के तारतम्य के अनुसार उच्च अथवा निम्न लोक में 
। या नरक में, सदा वनी रहती श्र बैद्ध प्रभ्नति 
भा झत्यू के पश्चान्‌ जीव को ल्ोकातरनाति मानते हैं; किंतु 
उनका फहना है कि ज्ोव कुछ समय तक लेकाॉतर में रहकर 


हक। 


नी पु 


जन्माँतर का प्रमाण १७३ 


फिर इसी लोक में लौट श्राता और दूसरा शरीर धारण कर 
लेता है भ्र्थात्‌ जीव का दूसरा जन्म है| जाता है। इस देश' 
के प्रचलित विश्वास के अ्रतुतार जीव एक या दे! बार नहीं 
वल्कि वारंबार जन्म छ्ता रहता है | 

अवश्य ही एक दिन ऐसा आता है जब जीव को इस 
लोक में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह आवा-- 
गमन के चक्कर को काटकर बहुत ऊँचे लेक में जा पहुँचता 
है। "न पुनरावर्तत्ते ! किंतु यह बहुत अधिक साधन की 
वात है, साधारण मनुष्य की नहीं । साधारण मनुष्य के ते: 
उक्त प्रकार से दूसरे लोक में जाकर कुछ समय तक रहना और 
फिर दूसरा जन्म ग्रहय करना पड़ता है। दूसरा जन्म हे: 
का भत्ता प्रमाण,क्या है ९ 

ज्न्मातर के संबंध में प्रमाण देने से पहल्ले हम पाठकों 
के चित्त में यह बात जमा देने के लिये, कि यह मतवाद सर्वथा- 
असंभव नहीं है, कुछ पाश्चात्य पंडितें के मत को उद्धत करेंगे 
ओर वतल्लावेंगे कि विज्ञान जिसे शकप्ं॥8 ॥770०॥6०8ं५ 
कहता है, उस' रूप से यह मतवाद ग्रहण किया जा सकता है'। 

संभवत: हक्सले का नाम सभी ने सुना होगा । ये उन्नौसवीं 
शताददी के प्रधान वैज्ञानिक थे; यही क्‍यों, इस युग के इंगलैंड 
के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। उन्होंने “विवर्तबाद श्रौर धर्मनीति? 
(१ए०पकं०0॥ 'बा0 3005) नामक ग्रंथ में इस प्रकार लिखा 
३-- वरल मतिवालों के सिवा और कोई जन्मांतर-बाद को 
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एकदम असंभव बताकर उड़ा न देगा । विवरतनवाद की तरह 
जन्मांतरवाद भी सत्यभूमि पर श्रतिप्ठित है और उपभान 
(६४४०८) प्रमाण की दृ् युक्ति द्वारा इसका भी समर्थन किया 
जा समझता है ।”! जो ज्ोग पाश्चात्य मत को ही सब कुछ 
समभते दें वे हक्‍्सले की सारयरभित बातें पर# ध्यान दें । 
जिनका मत तरल मतिवालों जैसा है वे सार सत्य का असंभव 
धताकर उड़ा न दे #। 

इस संत्रंध में हम एक और विख्यात वैज्ञानिक का मत 
उद्धत करेंगे । ये हैं पेलिश विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अध्या- 
पक्र लुटालस्की (.0०४०४ए शेर) थे अपने प्रथम जीवन में विज्ञान 
के उपासक थे आर देकेल, बुकनर प्रश्ृति के संसर्ग में आकर 
जड़वाद के पक्षपाती हा गए। फिर इन्होंने दशन, मनस्तत्त्व 


| 


प्र तर्कशात््र (॥॥0809॥9, 75४०७॥००१5 भा 4,0श०. ) 
की शआताचना में मन लगाया। अन्र उनका नाम यूरोप भर में 
विश्वत हे गया दे । कई वर्ष की बात है कि उनके जीवन में कुछ 


है... 2? कसनकीलनरफनकनक कक मनन माल+नदल- “जनक २०५>>७स+ ७मथ०ान+2 


कक ' कब >मफका बम 


23320 हल बल नी जजब दल कमल लश 

४... शिएट४६७ विफालड की गांड /टि८०एांजा छत दिा८5! 
([ ५ 6॥ मिपरीशता ० 7894 ) 555८7ए८५ "ैतत९ 5७६ ४८7७ ग4509 
पाधएदार जी शत गे ता गाल हाग्णाव वार दा 
्तायी!#,. निएह जाए तंगलायीह ण िठॉच्रततंगा उर्तो, पी 
!जधष्याहिएएँजि विवोड फ5 गत घोह एटा न कत्योए जावे 
६ शाप दोजंया उफए्णी उपाय दब धो साहा घष्टडप्ाहा! ते 
किस्सा स5 ध्ाएकील ता ध्यफा|ह तए 

 शि्ई 3 घाकनंडिचजीर$ टत्जछटाजगा 8 छ गड 7 कद्ादा दा 9 
नह! इच्ए्टात धंधा, विंट न्‍ब्त फा्गटबहर दा पी रिलीनीा 
टमश्धायक, फैया0 खाते ॥ फ़छटटॉल्डडिंड: सह्प तडालिीत ला 
दिपरार[ धाम 76ए9४:७छ709, 5 व59 | .्ादाट्त 5 ५2 ४6६॥ 
पट हाह एस एरेिएल्ल्से -€सठायों #ज्ठाए १6 घी हाएदेए ला 
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अद्भुत घटनाएँ हुई । फल यह हुआ कि उन्होंने जइचाद को 
छेड़ दिया! उनकी यह्‌ 007ए०ए४०) कथा जुलाई सन्‌ 
१<&२३ के धत॥७+ त०गणां में प्रकाशित हुई थी । किंतु 
यहाँ पर हमें उसकी आलोचना नहीं करनी है। 

इन्हीं अ्रध्यापक् लुटालस्की का कहना है कि जन्मांतर की 
सत्यता के संबंध में हमें जरा भी संदेह नहीं है। ( ॥0४००४५७ 
60छ%४॥६ए ० ॥8 .076-8४9४0७१08 ७700. ;शं097907) 
८“ इस विषय में हमें निश्चय हो गया है कि इस बार पृथ्वी में 
जन्म देने से पहले हमारा जन्म हुआ था और मरने पर फिर 
भी जन्म होगा । मानव-जीवन की सारी अभिज्लता जब तक 
हंमका नहीं हे! जायगी तब तक हमें यहाँ पर बार बार आना 
पड़ेगा--ल्री-पुरुष, धनी-दरिद्र, स्वाधीन -पराधीन अनेक दशाओं 
में उत्पन्न हैकर हमें मनुष्य का ज्ञातव्य विषय सीखना पड़ेगा । , 
ऐसा होने पर ही हमारा नर-जन्म होना रुकेगा# |?! 


एालारंआए 2९67९ ॥6 0007 फ थी४ 5एवए ० शतरा650०9 
ए5एटाण०३४ भाव 7.6ट2०0,. लि& 5 था 805078९ धागा तंडएे- 
जांग०्प 99 0०) उल्वंटावट6 बात शित्री05०णाए.. शींशा ]क्रा॥65 
०7०९४ ७7008 40 पां0, ए0प0 >0०08 ६० 6 घधाढणाढां: ।8 2४५ * 
(€छ 77670 00'*. 


#. | हाणं एछॉ9९ पए 7ए ००,्रशंटध०) ०0 9 ७97०एं०५६४ ९४5 (* 
<76९8 0॥ ढगात 7९66 प्राए जा॥, ग्य् धीक | 8ए९ (6 टढा५धा/9 
६0 926 907 ब8क्य) ४0:67 पाए 66९४४), एशाी।| ॥ ॥8ए६ ४5४77 (९० 
थी प्रधाधा 8596०९७४०९, ॥4ए)स्‍8 92९8॥ पराधाए धंग्रढ३ ग्राधं:८ गाते 
€िग्राभ०6,. ज़थ्थांगराए धात 9000 7४९४ 200 €९॥8]8780, 867679॥ए 
प्रशणंणह ९जए७6॥०60 हो) ९०११ं६्००७ ० ग्रशाक्षा ०००१६४०७. 
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एक श्रौर पाश्चात्य विद्वान का सत उद्धृत किया जाता है। 
ये हैँ कवि-सम्राट्‌ गेटे( 60०७८॥०)। शायद बहुत ल्लागों को मातम 
होगा कि गेटे एक साथ वैज्ञानिक, दाशनिक और कवि ये। 
भ्रभित्न व्यक्तियां ने उनके संचंध में छान-बोन करके कह्दा है 
वे उन्नोसवी शताब्दी में पाश्चात्य देशों के सर्वप्रधान साहित्व- 
रघी (०४ एणशा 0५ाए 060 0 वि९्शांप्रए॑एणाती 
टणा।ंपाए ) थे। हझ्तणएवं गेटे के मत की उपेक्षा नहों की 
जा सकती | उन्होंने एक बार कहा घा--मेरा हृट विश्वास 
है कि में जैसा इस समय वर्तमान हूँ वैसा ही हजार वार था। 
फिर भी जार मर्तवा प्रथ्वी पर श्रारऊँगा& ।? वहीं गीता 
फा प्राचोन वचन है-- 

बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजु न । 

४ह अ्रजुन । हमारे तुम्दारे बहुत से जन्म हो चुके हैं |” 

शायद बहुत लोगों को मालूम हैगा कि यूनानी तत्त्वत्रेत्ता 
पोघागोरस ( 72॥ 50०४६), प्लेटा ((१॥०) प्रश्नति भी जीव का 
जन्माँतर होना सानते थे । इसी लिये अ्रत्ानमय मसध्ययुग में 
( अत्र कि यूराप से सत्वज्ञान तिराहित हा गया था ) पीया- 
मारस का बहुत खयरी-चाटी सुननी पड़ी थीं। यहाँ तक कि 
महाकवि शेक्सपियर ने भी एक्राघिक बार इस सत-वाद की 


बन ५ 


* (0॥ ३ €ुस-वदा एज #एं घाता5 पिवटातों (00, २३, 7873) 
हिन्द 5त्त छ ६-- मम कशा "पहढ हद 5, >छट; पद फ्णा #९६ 
दिए स्धाट, गी30 ६ विसटने ते वी उ्षन्वगए 4 ग05 जाए | विद ६0 ८093८ 
४४ का. 67 दो पश्चात ते द६-. 
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खिल्लो उड़ाई है। किंतु श्रव हँसी-दिल्लगी का समय नहीं है। 
उत्तराधिकार-सूत्र में जिन्होंने मह्दाकवि शेक्सपियर का आसन 
ग्रहण किया था उनका जन्मांतर-संबंधी अ्भिमत पाठकों को 
पहले ही चतल्ला दिया गया है। अतएव जन्मांतरबाद को 
लापरवाही के साथ असंभव और अवैज्ञानिक कहकर पड़ा देना 
सहज नहीं है। धीर स्थिर भाव से ध्यान ज्गाकर इसकी 
आलोचना करनी चाहिए | 

ते क्या जन्मांतर सत्य है? क्‍या इसका कुछ प्रमाण है ? 
प्रमाण तीन प्रकार के हं--प्रत्यक्ष, अनुमान और अ्रगम# | 
जो साफ साफ इ'द्वियगोचर है वही प्रत्यक्ष है। ते क्या हम 
जन्मांतर को प्रत्यक्ष देख सकते हैं ? यदि नहीं, ते। क्या जन्मां- 
तर-वाद अनुमान-सिद्ध है ? सुदृढ़ युक्ति की सहायता से क्‍या 
हम इसकी सत्यता सिद्ध कर सकते हैं? भूल-चूक न करनेवाले 
तत्त्वदर्शी आप्त व्यक्ति के उपदेश का नाम आगम है | क्‍या ऐसे 
आप्त उपदेश द्वारा जन्मांवर सिद्ध हो सकता है? ऐसे उपदेश 
का साधारण नाम शाश्र है। शास्त्र में ईश्वर-वाक्य अथवा ईश्वर- 
तुल्य सर्वज्ञ ऋषियों के वाक्य निबद्ध हैं। इसी लिये शास्त्र प्रामा- 
णिक हैं। शास्रों में जन्मांतर के संबंध में क्या उपदेश है ९ 

इसमें संदेह नहीं कि सब लोग आगम ग्रंथों को प्रामाणिक 


हीं मानते। हेतुवादी ( ॥४७४००७।४४७ ) लोग या ते प्रत्यक्ष पर 





ऋध्रत्यक्ष ८ 26'08]0709, अनुमान & 7/0/0706 और आगम ८ 
43.ए070 ( आप्त वाक्य ) । 
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भरोसा करके सत्य फा अवधारण करना चाहते है या अनुमान 
पर । उनके लिये शास्त्र का प्रमाए देना ठोक नहीं । फिर भी हम 
पहले जन्मांतर-संवंध में शास्त्रवाक्‍्यों की ही छान-बीन करेंगे । 

शास्त्र का सार है गीता, 'सर्वशास्त्रमयी गीता? । उप- 
निपदरूप गाओ्नों को देहन करके भगवान श्रीकृष्ण ने जषुवित- 
उृषित जीच्र के लिये यह गीतारूप अपूर्वे भ्रमृत संचित कर 
रखा है। वहीं गीता सुस्पष्ट भाषा में आत्मा के जन्सांतर 
का धापित करती है । 

ज्ञातस्प हि. श्रयो सत्युम थे जन्म मृतस्य च। 

जन्म दोने से मृत्यु निश्चित है श्र मरने पर जन्म होना 
निरिचत है ।! इस प्रकार जीव धार-बार उत्पन्न होता और 
मरता दे । जन्‍म हुआ, रुत्यु हुई, फिर उपजे, फिर सरे--- 
इस प्रकार पुनर्जन्म प्लोर पुन त्यु के घूमते हुए पहिए में जीव 
चक्षर था रहा है। यहीं जोव का आवागमन छ--भ्रास्यमाण 
संमार-चक्र का फेरा है। देहांत द्वोनें पर जीव सुकृत के 
फल से या ते खर्ग में जाता दे या दुप्करत का फन्न भागने के 
नरक में जाता है। किंतु यह फन्न-भाग स्थायी नहीं थे। 
भाग फा इंत होने पर उसे फिर पृथ्वी में लौट प्राना पड़ता 
(। भूगंदल में बह फिर कर्म करता है। उसके फल से 
यह फिर या ने स्वर्म में जाता या नरक में गिरता ५ । किंतु 
बडे घट़ना भथत्रा मिरना सदा के लिये नहीं है। कुछ समय 
योतने पर इसे फिर संसार में लीट झाना पट़ता ४ | 


जन्माँचर का प्रमाण श्ज्ड 


इसी को लक्ष्य करके गीता में कहा गया है-- 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलाक 
अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌। 
ते त॑ भ्ुक्‍्वा खर्गलेक॑ विशाल 
ज्ञीणे पुण्ये मत्यलेक विशन्ति ॥ 
एवं. न्यीधमेसनुपपतन्ना 
गतागतं॑. कासकासा लभन्ते ॥ 
“+गीता, & | २०--१२ 
वे पुण्यात्मा लौंग पुण्यफल से स्वगलोक में जाकर देव- 
सेग भेगते हैं। फिर विशाल खर्गलेक का भोग करके, 
पुण्य क्षोण हो जाने पर, मृत्युलोक में श्रा जाते हैं। इस 
प्रकार जो लोग सकाम कर्मकांड का अतुसरण करते हैं उन्हीं 
कामकामी व्यक्तियों का वारंवार आवागमन होता है |? 
पुण्यात्मा व्यक्ति के संबंध में जे कुछ कहा गया है 
वही वात पापी के लिये भी समकनी चाहिए | क्योंकि 
शास्त्र का चचन है--पुण्यो वे पुण्येन कमेणा भवति पाप; पापेंन। 
“पुण्य करने से पुण्यत्ञोेक ( खर्ग आदि ) प्राप्त होता, है 
और पाप करने से पापलोक ( नरक आदि ) मिलता है । 
पापल्लोक में दुःख सेग चुकने पर पापी को भी, पाप का. 
वे हट जाने पर, इस लोक में सौटना पड़ता है। क्योंकि 
यही पृथ्वी कमेभूमि है; खग-नरक, पुण्यल्ञोक-पापलोक ते 
भोग-भूमि हैं । इस लोक में जीव जो जो कर्म करता है---फिर 


१८० जन्मांतर 


वह चाहे पाप हो, चाहे पुण्य--उसका फल परलोक में 
भोगना पड़ता है। पुण्य का फल सुख और पाप का फल 
दुःख है। पतंजलि कहते हैं--- 

ते ह्वादपरितापफलाः एुण्यापण्यहेलुत्यात । ह 

धुण्य के फल्न से हांद ( सुख ) होता है; श्रौर श्रपुण्य 
(पाप ) के फल से परिताप (दुःख ) होता है।? यही 
विधाता का विधान है। किंतु पापी हो चाहे पुण्यात्मा, जीव 
को परल्लोक में कर्म का फल भोग चुकने पर फिर इस लोक में 
आना ही पड़ेगा । इसे आवृत्ति! कहते हैं--पुनः पुनः 
संखारे गतागति: । 
किसी किसी की यह धारणा है कि यद्यपि गीता और 

पुराण भ्रादि अपेक्षाकृत अरवाचीन शास्त्र-अंथें में .जन्मांतर 
का बार बार उल्लेख है तथापि प्राचीन बैदिक साहित्य में 
जीव के जन्मांतर ग्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं है। 
उनकी यह धारणा सर्वथा निराधार है। क्योंकि वेद फे 
शीषषेस्थानीय उपनिषद्‌ में जर्मांतर का स्पष्ट उल्लेख है। कठ 
उपनिषद सें यम् नचिकफेता से कहते हैं-- 

हन्त त इृद' प्रवक्ष्यासि गुह'थ' त्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा च सरण आप्य आत्मा भवति गोतम ॥ 

येनिमन्ये अपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाणुसन्पेड्जुसंयन्ति यथाकर्म , यथाश्रतम्‌ ॥ 

““फठ, २ | ६ । ६०-७ 


न 
बढ है. 


| 
+. 


जाज्क#ण 


न्ज्ड 


जनन्‍्साँतर का प्रमाण श्८१. 


हे गौतम ] हम तुमको गुह्य सनातन ब्रह्म का उपदेश 
करेंगे और मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा की जो गति होती है 
उसका भी भेद वतल्लावेंगे । कोई कोई जीव शरीर धारण करने 
के लिये भसाता की कोख में प्रवेश करता है ओर कोई स्थाणु 
( स्थावर योनि ) हो जाता है! 
जिसका जेस! कर्म होता है, जेस। ज्ञान होता है, तदनुरूप 
उसकी गति होती है। उपनिपद्‌ में अन्यत्र कहा गया है-- 
श्विद्यायां बहुधा वत्तेमाना; वय' कृताथा इत्यमिमन्यन्ति बाढाः। 
यत्‌ कमिणेो न अवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुरा: क्षीणलेकाश्च्यवन्ते ॥ 
इष्टापूर्त सनन्‍्यमाना वरिष्ठ” नान्यच्छूयरो वेद्यन्ते प्रसूढा:। 
नाऊस्य पृष्ठे ते सुकृतेअनुभूत्वा इस लेक॑ हीनतरं वा विशन्ति॥ 
--मुण्डक, १। २। ६-१० * 
अविद्या से मोहित मूढ़ व्यक्ति कर्मानुष्ठान करके अपने 
को कृताथे समझते हैं। कमे की आसक्ति के मारे उन्हें ज्ञान 
नहीं हो पाता। उसके फल से आतुर होकर वे उच्च लोक 
से प्रच्युत होते हैं। जे ज्ञोग कर्मकांड को ही श्रेष्ठ सम- 
भरते हैं और यह नहीं जानते कि इससे भी बढ़कर श्रेय है थे 
बड़े ही मूढ़ हैं । थे तोग खगल्तोक में पुण्य लूट चुकने पर 
इस लोक में अथवा और भी हीन ल्लोक में जाते हैं |? 
इसी का वर्णन ऐतरेय उपनिषद्‌ में भी है 
. सेजस्यायमास्मा पुण्येभ्यः कर्मम्यः प्रतिधीयतेज्थास्थायमितर आत्मा 


कृतकृत्यो। चयेगतः प्रेति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तद॒स्थ तृतीय जन्म । 
--ऐतरेय, ४ । ४ 


श्र जन्माँतर 


“उसका यह पुत्र रूप आत्मा पुण्य कम के लिये यहाँ 
उसका प्रतिनिधि होकर रहता है और उसका अन्य आत्मा 
अर्थात्‌ वह खय्य॑ कृतक्ृत्य होकर, पुराना होने पर, चला जाता 
है। इस लोक से जाकर वह फिर जन्म लेता है। यह 
उसका तीसरा जन्स है ।? 

( पहला जन्म माता की कोख से हुआ, दूसरा जन्म 
पुत्ररूप से हुआ; इसी लिये “भ्रात्मा वै जायते पुत्र:??--श्रात्मा 
का पुत्ररूप से उत्पन्न द्वेना कहा गया है। ) 

प्रभन उपनिषद्‌ ने यही उपदेश अन्य रूप से दिया है-- 

स यद्यकमान्नमभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्याममरि- 
संपयते । तम्नचों मनुष्पलोकसुपनयन्ते स तत्र तपसा श्रह्मचये ण श्रद्धया 
सम्पन्नो महिमानमनुसवति । 

अ्रध यदि टविमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोउन्तरित्त॑ यजुमि रुन्नीयते 
सासलेकस्‌ । स सोमलेके विभूतिसनुभूय पुनरावतते | 

नपअश्ष, < | ३०४ 

यदि वह ओऑंकार की एक मात्रा का भी ध्यान करता है 
ता शीघ्र ही प्रथ्वी में लौट आता है। समस्त ऋकूमंत्र उसे 
मनुष्यत्ञेक में पहुँचा देते हैं। यहाँ पर वह तपस्या, मह्मचर्य 
और श्रद्धा से युक्त होकर महिमा का अनुभव करता है। और . 
यदि वह कार की दो मात्राओं का ध्यान करता है ते यजुः 
मंत्र द्वारा अंतरिक्ष सोम लोक में पहुँचता है। वहाँ विभूति 
का. अनुभव करके वह फिर यहीं सीट आता है !? 


जन्मसांतर का प्रमाण श्प३ 


इस प्रसंग में वृहदारण्यक उपनिपद्‌ का उपदेश भी हमारे 
ध्यान देने योग्य है-- 

यथाकारी यथाचारी तथा भवति। साधुकारी साधुभेवति पापकारी 
पापे भवति धुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन । भ्रथो खल्वाहुः 
काममय एवायं पुरुष इति स यथाकासो भवति तत्कतुभंवतति यत्कठु- 
भंवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदमिसम्पयते । 

तदेपष श्छोके। भवति |--- 

तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिट/ सने। यत्र निपक्तसस्य । 

प्राप्यान्तं कमंणस्तस्थ यत्‌ किश्लु ह करोल्ययम्‌ । 

तस्मादले।कात्पुनरेतस्मं लेकाय कर्मणे ॥--बरृह, ४७ । ४। <-६ 

'जिसका जैसा कारये होता है, जैसा आचरण होता है, 
वद्द वैसा ही हो जाता है। अच्छे काम करनेवाला सज्जन 
होता है और बुरे काम करनेवाल्ा पापी द्वोता है। पुण्य के 
द्वारा पुण्य द्वोता है श्रौर पाप कर्म द्वारा पाप। जीव को 
'क्राममय? कहा गया है। वह जैसी कामना करता है, वैसा ही 
उसका चिंतन दे। जाता है। जैसा वह चिंतन करता है, 
वैसे ही कंम करने लगता है। जेसे कर्म करता है उसके 
ग्रमुरूप उसकी गति होती है।” इस संबंध में यह श्लोक 
प्रचलित है। उसका मन जहाँ पर लगा हुआ है वहीं पर 
वह कर द्वारा जा पहुँचता हैं ७ इस लेक सें उसने जे कर्म 
किया है उसका क्षय होने पर उसे फिर कर्म करने के लिये 
उस ह्लोक से इस लोक में लौट आना पड़ता है । 


श्प्छ जन्मांतर 


इन स्पष्ट वचनों को अस्वीकार करके किस तरह कहा 
जा सकता है कि वैदिक साहिल्य में जीव के: जन्मांतर का 
डपदेश नहा है ? 

किंतु आज्ञप करनेवालों को उपनिपदों के प्रमाण से भी 
संतोष नहीं होता । वे कहते हैं-- हिंदू जाति के प्राचीनतम पंथ 
ऋग्वेद में कहीं जन्मांतर का उरल्लेख नहों है; अतएव जन्मां- 
तर-वाद वेद-विरुद्ध है! यह आक्षेप करनेवालों को जानना 
चाहिए कि वेद से मतल्नव सिफ संहिता-भाग से नहीं है। 
वास्तव में वेद के दे! भाग हैं--कर्सकांड और ज्ञानकांड | कर्म 
कांड वेद का लक्ष्य अभ्युदय है और ज्ञानकांड वेद का लक्ष्य 
निःश्रेयस । कमकांड वेद का फल्न स्वर्ग और ज्ञानकांड वेद का 
फल्न अपवग या मुक्ति है। वेद के जिस अंश से कर्मकांड का 
प्रतिपादन होता है उसका नाम संहिता और ब्राह्मण, तथा जे 
अश ज्ञानकांड का प्रतिपादक है उसका नाम आरण्यक और 
उपनिषद्‌ है। अतएव वेद के चार विभाग हुए--संहिता और 
ब्राह्मण से ते कर्मकांड हुआ तथा आरण्यक और उपनिषद से 
ज्ञानकांड । हमने अन्यत्र यह प्रतिपादन किया है कि वैदिक 
युग के भारंभ से भारतीय ऋषिसमाज में कर्मकांड के साथ 
ज्ञानकांड--मंत्र और ब्राह्मण के साथ आरण्यक तथा उप- 
निषदू--प्रचलित था# | अतर्एव इस स्थान पर. उस विषय 
का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं | 

# उपनियद्‌ ( बह्मतत्च ) उपक्राणिका। 


जन्मांतर का प्रमाण श्पश 


बेद के संहिता-भाग सें जन्मांतर का उरलेख नहीं है, 
यह कहकर जन्मांतर-वाद को अवैदिक मान लेना ठीक नहीं 
है। क्योंकि बेदिक यज्ञों में जिन मंत्रों का व्यवहार होता 
था उन्हीं मंत्रों का संकलन वेद फे संहिता-भाग में है। 
ऋषिसमाज में प्रचलित अध्यात्म क्षान-विज्ञान का सेकलन- 
स्थान वेद की संहिता नहीं है। वैदिक युग के ऋषि-समाज 
में जे त्रह्मतत््त, जड़तत्त और जीवतत्त्व प्रश्ति का तत्त्व-उपदेश 
प्रचलित था वह्द सब तत्त्व-उपदेश परवर्ती काल में बेद के 
आारण्यक ओर उपनिपद भाग में ही संकलित हुआ था। 
जीव की उत्क्रांति, जीव की परलेक-गति और जीव का 
अन्य जन्म भ्रादि आध्यात्मिक ज्ञान यथारथान ही संकलित 
किया गया है। इनका भ्रकृत संकलनस्थान उपनिपद्‌ ही है-- 
संहिता नहीं। अतएव संहिता में जन्मांतर का उल्लेख न 
देखकर जन्मांतर-वाद को वेद-विरुद्ध कह देना ठोक नहीं । 
टाड हंटर का वीजगणित महारानी विक्टारिया के जीवन-काल 
में संकलित है। गया था, किंतु उसमें विक्टोरिया का उल्लेख 
नहीं है। इससे क्‍या हम यह सिद्धांत कर लेंगे कि विक्टी- 
रिया नाम की किसी रानी ने इँगलैंड में फभी राज्य किया दी 
नहीं ? राजा-रानी का हाल ते इतिहास-अंथें में होगा, 
भत्ता गणित में उसके लिये स्थान कहाँ ? इतिहास की 
पुस्तकों में यदि विक्‍्टोरिया का नाम न हो तो उन्हें कारप- 
निक साना जा सकता है ; किंतु वोज-गणित में उनके उल्लेख 


श्पद जन्मांतर 


की आशा करना ठीक नहों है। वेद का संहिता-भाग मंत्रों 
का संकलन-स्थल है। उसमें जन्मांतर-वाद प्रभृति अध्यात्म- 
तत्वों का उल्लेख क्‍्योंकर मिल सकता है ९ 

दूसरी वात, उपनिषदों की आलोचना करने से मालूम 
होता है कि सुद्दत तक यह जन्‍्मांतर-बाद गोपनीय रहस्य 
सम्रका जाता था ओर साधारण जनता में इसके प्रचार की 
श्राज्ञा न थी। बहुत समय तक यह जन्मांतर-तत्त्व तत्त्वदर्शी 
राजर्षियों के संप्रदाय में ही निवद्ध था। इस तत्त्व का नाम 
'पंचाग्निविद्या! था। छान्दोग्य और बृहृदारण्यक उप- 
निषद्‌ के देखने से इस विषय में संदेह नहीं रद्द जाता। 
छान्‍्देग्य उपनिषद्‌ का विवरण इस प्रकार है-- 

किसी समय अरुण के पुत्र श्वेतकेतु पांचालों की परिषद 
में पहुँचे। वहाँ ज्षत्रिय राजा प्रवाहण जैवलि ने उनसे जीव 
की उत्क्रांति, परलाॉंक-गति और जन्मांतर के संबंध में, एक के 
वाद एक, पाँच प्रश्न किए। किंतु श्वेतकेतु उन प्रश्नों में से 
एक का भी उत्तर तन दे सके । इससे वहुत ही लज्जित होकर 
श्वेतकेतु ने अपने पिता अरुण के पास आकर उनसे इन पाँचों 
प्रश्नों का उत्तर माँगा । पिता ने कहा इन्हें तो हम भी नहीं 
जानते । तव वाप और वेटा, देनों ही, राजा जैवलि के पास 
गए भौर श्वेतकेतु के पिता ने राजा से कहा--'““आपने मेरे - 
लड़के से जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर दीजिए |? 


स्‌ ह इच्छी व । तं ह चिरं चस इत्याज्ञापवाब्ुकार। त॑ होवाच. . 
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यथा मा स्थ' गौतमावदे यथेयं न प्राक्‌ व्वत्तः पुरा विद्या ब्ाह्म- 
णान्र्‌ गच्छति 

अर्थात्‌ गैततस की प्राथेना सुनकर राजा चिंतित हुए। 
उन्‍होंने ऋषि से कुछ समय तक ठहरने के लिये कहा। फिर 
कहा “हे गांतम | श्राप हमसे जो विद्या सीखना चाहते हैं वह 
विद्या आपसे पहले किसी ब्राह्मण को प्राप्त नहों हुई है |! फिर 
राजा ने गातम को उस गोपनीय पंचाग्नि-विद्या का उपदेश कर 
दिया। उन्होंने रूपक की भाषा में यह वतलाया कि जीव 
किस प्रकार स्वर्गलोक से मेघ द्वारा वरसकर प्रृथ्वी पर 
ग्राता श्र फिर पिता की देह में प्रविष्ट होकर माता की फोख 
में पहुँचता दै-- 

स उल्वाबृतो गभों दृश वा नव मासान्‌ श्रेतःशयित्वा यावद्‌ 


चाघ जायते । 
आप 
>-छोादाग्य, <। ६ । १ 


'चद्दी जीव उल्ब्ावृत दशा में दस या नव मह्दीने गर्भ में 
शयन करने के अनंत्तर जन्म ग्रहण करता है ।” फिर जितनी 
आयु द्वाती है उतने दिन तक प्थिवी में रहकर कर्मानुसार या 
ते। देवयान मार्ग से उत्तर मार्ग सें, या पिठृयान मार्ग से दक्तिण- 
मार्ग में उत्क्रांत होता है। जो जीव देवयान सार से जाता 
हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु जो पिह्यान मार्ग से 
स्वर्ग प्रभृति लोकों में जाता है उसे पूर्व-निर्धिष्ट क्रम से फिर 
माता फी कोख में आना पड़ता है। वह पिछले जन्म में जैसे 
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कर्म कर चुका है उनके अलुसार या ते.उत्तम योनि में. जन्म 
लेता है या अ्रधम योनि में। 
तदू य इृह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्‌ ते रसणीयां येनिं आपचे- 
रन्‌ भाह्मणयेनिं वा च्त्रिययोनिं वा वैश्यपेनि' वा। अथ य इह कपूय- 
चरणा अभ्याशो ह यत्‌ ते कपूर्या योनि आपच्ेेरन श्ववोनिं वा शूकर- 
यानिं वा चण्डालयोनिं वा । 
“--छान्दोस्य, € | १०।७ 
'पुकृत-आचरण करनेवालों का जन्म शुभ योनि में होता 
है, ब्राह्मण या क्षत्रिय अथवा वैश्य योनि में। दुष्कृत का 
भाचरण करनेवाल्ों का जन्म श्रशुभ योनि में होता है, कुत्ता 
सूझर अथवा चंडाक्ष की यात्रि में !? 
इृहदारण्यक उपनिषद्‌ के छठे अध्याय में भी इस पंचाग्नि 
विद्या का उपदेश है-- 
इयं विद्या इतः पूर्ण न कसिसिंश्चित्‌ ब्राह्मणे उवास। तां त्वहँ 
तुम्य' चहक्ष्यासि । 
“जुहे, ६१।२। ८ 
इस विद्या के उपदेशक राजर्षि कह रहे हैं कि 'इस विद्या 
को इससे पहले कोई ब्राह्मण नहीं जानता था | उसी विद्या का 
उपदेश में तुमका करता हूँ । 
जो विद्या, जे| जन्माँतर-वाद इस प्रकार गोपनीय रहस्य 
समझा जाता था उसका उल्लेख यज्ञ के काम में आतेवाले 
मंत्रों के संग्रह में न रहे ते। कुछ विचित्रवा नहीं। इसलिये 
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क्या जन्मांतर-बाद को वेद-विरुद्ध कह देना ठीक है ! अत- 
एवं हमें जन्मांतर के संबंध में हिंदूशात्ष से यथेष्ट प्रमाण 
सिल गए । 
जन्मांतर के संवंध में हिंदू शात्ष का उपदेश हमने पढ़ 
लिया। अन्यान्य धर्मो' फे प्रामाणिक शाज्नों में इस संबंध सें 
कैसा कया उपदेश पाया जाता है ? पारसियों के धर्मशास्र 
“देसात्तिर” अंथ में लिखा है कि मनुष्य को इस जीवन में 
जो दुःख श्र शोक का अनुभव होता है उसका कारण पूर्व- 
देहकृत वाक्य या कम है। नन्‍्यायपरायण विधाता इस प्रकार 
उनके लिये दंड की व्यवस्था करते हैं# | 
शायद यह ते सभी जानते होंगे कि वैद्ध धर्म में जन्मांतर- 
वाद का उपदेश विशेष रूप से है। यह कहना भी अत्युक्ति 
नहीं है. कि वाद्धधमंमंदिर की नींव यही जन्मांतरवाद है। 
कहा जाता है कि जब बुद्धदेव वोधिवृत्ष के नीचे संवेधि को 
प्राप्त करके जन्म-मत्यु से अतीत अवस्था में पहुँच गए तब 
उन्होंने यह गाथा पढ़ी थी-- 
अनकजातिसंसारं संधाचिस्स अनिव्त्रिस | 
गहकारक॑ गदेसंते छुक्खा जाति पुनप्पुने ॥ ८॥. 
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गहकारक ! दिद्दोसि पुन येहं न काहसि। 
सब्बा ते फासुका भग्यगा गहरुट' विसंखितं॥ 
विसंखारगत॑ चित्त तण्हानं खयसज्कगा ॥ £ ॥ 
*-धम्मपद्‌ 
'देहरूप घर के वनानेवाल्ले को दूँढ़ते दूँ ढ़ते, उसे बिना पाए 
ही, कई वार जन्म लिया है, कई संसारों में भटक चुका हूँ ! 
चार बार जन्म लेना वड़ा ही दुःखदायक है । हे घर वनाने- 
वाले! इस वार तुम्हें देख लिया है, अब तुमको घर न वनाने 
ढेंगे। तुम्हारे सब फंदे हूट गए हैं, ग्रहकूट नष्ट हो गया है । 
मेरे निर्वाण-गत चित्त में अब ठृष्णा नाम लेने को! भी नहीं है । 
वैद्धों के प्रधान घ॒रमंथ 'धम्मपदः? में अनेक स्थानों पर 
जन्माँतर का उल्लेख आया है। धम्मपद के २४ वें अध्याय का 
( जिसका नाम तण्द्वावग्ग है ) प्रथम श्लोक यह है--. 
मनुजस्स पमतचारिनो तण्हा वडूढति मालुवा विय। 
.सोष्छवती हुराहुर' फलमिच्छ' व वनस्मि' बानरो ह4॥ 
“जिसका चित्त प्रमत्त है उस मनुष्य की तृष्णा मालवा? 
की लता की तरह वढ़ती है। वन में फल हूँ दनेवाला वंदर 
जिस प्रकार प्रतिदिन एक चृक्ष से दूसरे वृक्त पर कूदता रहता 
है उसी प्रकार उक्त व्यक्ति का भी वार वार जन्म होता है।? 
किंतु इस जन्मांवर-धारा का विराम है, इस संसार-चक्र 


'की निवृत्ति है। इसी विराम-सिद्धि के ल्लिये बुद्धदेव ने अष्टांग 
आयेसार्ग का उपदेश दिया था | 
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सध्च इरे मुज्च पच्छुतो सज्मे सुझ्च भवस्स पारगू। 
सब्पत्थ विमुत्तमानसा न पुन जातिजर' उपेहेसि ॥ १६ ॥ 
सामने, पीछे और सध्य में जो कुछ है उसका त्याग करे; 
त्याग करके उस पार चले जाओे। सब तरह से विमुक्त- 
चित्त हे! जाने पर जरा और जन्‍म से तुम्हारा छुटकारा 
हो जायगा |? 
निट्ठ|गते। असंतासी वीततण्हों अनद्भणो। 
भ्रच्छिद्र भवसललानि अंतिमे5य समुस्सये ॥ १८ ॥ 
-धम्मपद का तन्हावग्ग 
'दीततृष्ण पापददीन निष्ठायुक्त व्यक्ति संसार रूप शल्य का 
जाग कर देते हैं। उनकी यह देह अतिम ह--उनका दुबारा 
जन्म ने होगा !? 
प्रचल्षित ईसाई धर्म में दूसरे जन्म के लिये स्थान नहीं है; 
किंतु ईसाई धर्म जिस समस्रय सजीव था, जिस' समय ईसाई 
उपदेशक लोग सचमुच इंसाइयों के पितृस्थानीय थे शैर जिस 
समय उनका नास (ओमंदाका ऊीकत675 था, उस समय 
वे स्पष्ट रूप से पुन्जेन्म का उपदेश करते थे। जिरोम 
(7७०००७ ) श्रौर ओरिजेन ( 0780० ) प्रश्नति फी रचना में 
ऐसा उपदेश मिलता है# | यद्यपि स्वयं ईसा की बक्ति में 
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श्दर जन्मांतर 


जर्न्मातर का उपदेश स्पष्ट भाषा में नहीं है फिर भी इशारे से 
इसका उपदेश दिया जाना पाया जाता है। इईंसा से कुछ ही 
पहले जॉन दि वैपटिस्ट ( 7०0 ४9० 88988) नामक एक 
व्यक्ति का आविभोव हुआ था । उषा से जिस प्रकार सूर्य की 
पूवैसूचना मिल्नती है उसी प्रकार ये ईसा के आगमन के पृ 
सूचक थे । इनके संबंध में उस समय के यहूदी-समाज में 
बहुत वितर्क हुआ था। ईसा मसीह ने शिष्यों से एकाधिक 
बार इशारे से कहा था कि यहूदियों के पिछले युग के धर्म- 
शिक्षक इतायास ( 998 ) जान के रूप में आविभूत हुए थे। 
इस संबंध में वाइविल के जे वचन हैं उनका हम यहाँ पाद- 
टिप्पणी में उद्धृत करते हैं। इन वचनों के देखने से इस विषय 
में कुछ संदेह नहीं रह जाता# | 
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मुसलमानें के धर्मम्ंथध कुरान में दे--एक जगह जन्मांतर 
का भअ्रत्पष्ट इंगित ऐ। एक स्थान पर हजरत मुदस्मद फहते 
हूँ-.. खुदा जीवों को उत्पन्न करके वारंवार संसार में भेजता 
है, जब तक कि वे उसके समीप नहीं लौट जाते# ।? क्‍या इसे 
जन्मांतर का ईगित कहना अनुचित दोगा ? 

मुसलमानों में एक ध्यानी साधक संप्रदाय 'सूफी' है। ये 
चेदांती मुसलमान हैं। इस पंथ में ता जन्मांतर फे संबंध सें 
सुस्पष्ट उपदेश प्रचलित है। इस पंथ के एक प्रधान आचाये 
जलालुद्दीन रुसी है गए हैँ । उन्होंने प्रपने 'मसनवी! प्ंध में 
जीव के विवतेत्र फा वर्णन बड़ी सुंदरता से किया है | वे कहते 
हैं, जीव पहले स्थावर द्वाकर जन्म लेता है; वहाँ से विव- 
तन गति फे भ्रनुसार वद्द उद्धिज दवा जाता छै। कई युगें तक 
उद्धिज की देंद्र में रह लेने पर वद्द पशुयानि में प्रवेश करता दे। 
वहां से विवर्तन गति द्वारा बढ मनुष्य द्वोता है; किंतु यद्दी पर 
उस्तकी ऊद्र्ध्ध गति नहीं रुक जाती । वह धीरे धीरे उन्नत दोकर 
देवता बन जाता एै; परंतु मनुष्य की चरम सीमा कुछ 
देवल दी नहीं है। शत में वद्द भगवान्‌ के साथ जा मित्रता 
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है। उस समय उसकी जो महिमा प्रतिष्ठित होती है उसकी 
कहपना भी नहों की जा सकती# | 

अतएव हमने देख लिया कि सभी प्राचीन धर्मों में 
जन्मांतर का उपदेश वर्तमान है। कहों पर यह उपदेश 
सुसष्ट है और कहीं पर अस्पष्ट । जो ऋषि या ऋषितुलव 
महात्मा धर्म की स्थापना करते हैं वे देश-काल्न-पात्र के अनुसार 
उपदेश का तारतस्य रखते हैं; इसी से जन्मांतर का उपदेश 
किसी धर्म में अ्रस्पष्ट है और किसी में सुस्पष्ट । 

यहाँ तक देख लिया गया कि शाख्रों में जन्माँतर के 
संबंध में कैसे क्‍या प्रमाण पाए जाते हैं। अब अगले अध्याय 
में यह देखेंगे कि युक्ति द्वारा, अनुमान की सहायता से, 
जन्मांतर किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है। 
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क्नन्न 


द्वितीय अध्याय 


दाशनिक युक्ति 
दूसरा जन्म--जन्‍्मांतर--होने का प्रमाण क्या है! इमने 
इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि प्रमाण तीन प्रकार के हैं-. 
प्रत्यक्ष, भ्रनुमान और भ्रागम या आप्तताक्य । हम पिछल्ते 
अध्याय में बतला आए हैं कि सभी जातियों के धर्मशात्न में 
जन्मांतर का उपदेश किस रूप सें है--प्रत्येक धम के प्रवतैक 
अथवा प्रचारक ऋषियों श्रौर महात्माओं ने किस प्रकार सम 
स्वर से जन्मांतर-तत्त्व का प्रचार किया है। अब दम उन 
युक्तियों को ढूँढेंगे जिनसे जन्मांतर द्वोना सिद्ध होता है और 
इन युक्तियों द्वारा जन्मांवर-बाद को अनुमान-सिद्ध प्रमाणित 
करने की चेष्टा करेंगे | 
हमारा दशेनशाल््र युक्तियों का खजाना है। पहले हम 
देखेंगे कि इन खजानों में कान कान सी युक्ति-मणियाँ निहित हैं 
जिनसे जन्म्तांतर होना सिद्ध होता है। फिर इस पता ल्गावेंगे 
कि पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से जन्मांतर के अनुकूल कैसी 
युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है । 
जगत्‌ की ओर ध्यान देने से हमके मालूम हे।वा है कि 
इसमें विधमता ही विपमता है--एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में 
बहुत ही विभिन्नता है। मनुष्यों में सिफ दशा और सोग का 
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हो प्रमेद नहों है बल्कि प्रवृत्ति, प्रकृति श्रार सुयोग के कारण भी 
. थथेष्ट प्रभेद पड़ जाता है। कोई सुखी है, कोई ढुखी है, कोई 
धनी है, कोई दरिद्व है, कोई जन्म से ही सम्पत्ति की गोद में 
पला है और किसी ने अपनी जिन्दगी दरिद्रता में विताई है; 
किसी ने जिन्दगी में यह जाना ही नहीं कि दुःख या वेचेनी 
कैसी होती है श्रौर किसी का दुःख-दुदेशा ने जन्म भर साथ 
नहीं छोड़ा; कोई ते जन्म से ही आधि-व्याधिंयों के पंजे में फँसा 
हुआ है शरर काई मरते दम तक भला चंगा बना रहा । यही 
क्यों, कोई ऐसे परिवार, ऐसे समाज में उत्पन्न हुआ जहाँ सद्भाव 
आर सदाचार की हवा सदा चल्लती रहती है,, धर्म श्रार नीति 
का प्रभाव निरंतर बना रहता है; और कोई जन्म से ही दुर्गध 
से जर्जरित, सत्संग से हीन और सहाय-संपत्ति-विद्वीन है; 
कोई ते। ध्रुव और प्रह्मद की वरह जन्मसिद्ध हरिभक्त हैं और 
कोई हैं चार्वाक के मंत्रशिष्य नास्तिक-शिरोमणि---जिन्हें इश्वर 
का ताम सुनने से द्वी कर्णज्वर चढ़ आता है; कोई ते ऐसे 
शांत, शिष्ट, मघुर और समिल्तनसार उत्पन्न होते हैं कि हजार 
प्रलोभनों और अशुभ घटनाओं की चपेट से भी उनका खभाव 
मल्तिन नहीं हे सकता; और कोई जन्म से ही पापी ( 00 ' 
इशयां।0 0४ंगंग8] ) पाप-प्बृत्ति लेकर उत्पन्न द्वोता है, 
उसके हाड़-मांस में पाप सिदा रहता है, सैकड़ों प्रकार की 
नैतिक चिकित्सा के प्रयोग से भी उस पाप-रोग का उपशम 
नहीं होता । किसी को बुद्धि बहुत ही मेटटी होती है, मास्टर 
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ः की मार खाने पर भी उसके कठार मस्तिष्क के भीतर क-ख 
ः प्रवेश नहीं कर सकता; कोई अ्रच्छा बुद्धिमान द्वोता है (कालि- 
दास की भाषा में ) जिसे सारी विद्याएँ इस तरह अनायास 
आ जाती हैं जिस तरह शरत्काल में हंसों की कतार अपने 
आप गंगा पर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? यदि 
इस जगत्‌ की रचना किसी दैत्य ने की होती, इसः जगत्‌ का 
प्रभु ईश्वर के बदले शैतान होता ते यह प्रश्न न उठता | किंतु 
इस सृष्टि की रचना ते ईश्वर ने ही की है--बवे दयासागर हैं। 
अतणएव उन्होंने सबके एक सा क्‍यों नहीं बनाया ९ भाग, 
सुख, बुद्धि और धमे पर उन्होंने सवका एक सा अधिकार क्यों 
नहीं दिया १ हैं ते वे सर्वशक्तिमान्‌। अतएव उनमें शक्ति 
की कमी नहीं हो सकती । श्रौर जब वे दयासागर हैं तय 
मनुष्य के सुखी रखने की प्रवृत्ति का अभाव भी उनमें नहीं 
हो। सकता । अ्रतणव प्रवृत्ति और शक्ति देनें के होते हुए भी 
ईश्वर ने जगत की सवना करने में विपमता को स्थान क्‍यों 
दिया ? ते क्‍या ईश्वर पक्षपाती हैं?” उन्होंने पत्तपात 
करके कया किसी का भल्ला और किसी को बुरा बना दिया 
है? यह भी ते सम्भव नहों, क्योंकि उन्होंने स्वयं 
कहा है---'मेरे लिए सभी जीव एक से हैं, न ते मुझे कोई 
प्रिय है श्रौर न अप्रिय |? 
समे+5हं सर्वेभृतेपु न मे हे प्योस्ति न प्रियः । 
“>गीता, ६ | २६ 
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तब इस विषमता का समाधान किस प्रकार होगा ! 

जो लोग जीव का पूवेजन्म नहीं मानते, जे! लोग आधघु- 
निक ईलाइयों की तरह यह विश्वास करते हैं कि पृथिवी पर 
जितने जीव उत्पन्न हुए हैं या हो रहे हैं वे सभी इश्वर की नई 
सृष्टि हैं अर्थात्‌ जिनकी यह धारणा है कि इस जन्म से पहले 
उस जीव की कोई खतंत्र सत्ता नहीं थी उनके लिये जगत्‌ की 
इस विषमता का निर्णय करना वहुत ही कठिन है। जो 
भास्तिक या जड़वादी हैं, जिनकी राय में देह के सिवा आत्मा 
का अस्तित्व नहीं है और जे लोग जगत्‌ का जड़ परमाणुओं का 
आकस्मिक संघात खमसते हैं, वे अवसर ( 0॥8708 ) के सिर 
पर देषों की गठरी ल्ञादकर निश्चित हो सकते हैं; किंतु जो 
आस्तिक हैं, जो लोग आत्मा को अजर-अमर मानते हैं और 
इस जगतू के नियंता एक परमात्मा के अस्तित्व में जिन्हें श्रद्धा 
है वे इस विषमता की कैसी मीमांसा करेंगे ? आस्तिक मात्र 
ही ईश्वर को करुणामय और सर्वशक्तिमान्‌ मानेगा | इश्वर जब 
कि करुणामय और सर्वशक्तिमान्‌ हैं तव उन्होंने जीवों के बीच 
ऐसा भेद किसलिये किया ? तब उन्होंने जीव के सोग, 
जीव की प्रकृति और जीव के आचरण में ऐसी विषमता का 
विधान किसलिये किया ९ 

हम देख चुके हैं कि पाश्चात्य दाशेनिक इस वैषम्य की. 
कोई संतेषजतक मीमाँसा नहीं कर सके हैं। केंट, न्यूमैन 
प्रभति, जिन्होंने यह प्रश्न किया है, कहते हैं कि जब पुण्य का 
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फल्न सुख और पाप का फल्ष दु:ख है--यही जगत्‌ की नैतिक 
धारा है; और जब देख पड़ता है कि पुण्यवान्‌ कई बार दुःख 
मोगता और पापी मौज से गुलछरे उड़ाता है श्रौर जब कि 
एक जीव से दूसरे जीव में--इस संसार में- इतनी विषमता 
देख पड़ती है तब परत्ोक में अवश्य ही न्यायबाब्‌ विधाता 
इस वैषम्य की समता का विधान करेंगे, सुख-दुःख के खाम॑- 
जस्य को ठीक करेंगे । जगत्‌ की वैषम्य-समस्या का यह 
उत्तर क्या ठीक है ९ 

आये ऋषियों ने इस प्रश्त की सीर्मासा दूसरे ही ढंग से 
की है। उन्तका कहना है कि भ्रात्मा अजर, अमर, नित्य और 
सनातन वस्तु है। वही आत्मा, जीव रूप से, इस जगत में 
वारंबार जन्म ग्रहण करता है | इस ल्ञोक में कर्म करके, देहांत 
होने पर, जीव परलेक में जाकर ठहररता है। वहाँ का भोग 
पूरा हो चुकने पर वह फिर प्रथिवी में श्राकर दूसरा शरीर 
ग्रहण करता है। इसी का नाम जीव का पुनर्जन्म है। जीव 
का यह कुछ पहली ही बार जन्म नहीं ,हुआ है, बल्कि इससे 
पहले भी उसके बहुत से जन्म दे चुके हैं श्रौर आगे भी बहुतेरे 
जन्म होंगे। जीव इस जन्म में जिस प्रकार पाप-पुण्य के 
कार्य करता है, जेसी शुभ या अशुभ वासना को चित्त में खान 
देता है, जैसे सुविचार या कुविचार किया करता है उसी प्रकार 
पिछले जन्मों में भी वह करता रद्दा है। पिछले जन्मों में- 
सोचे हुए विचारों, वासनाओं और क्रियः के फल से उसके इस 
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जन्म की प्रकृति और भोग का नियमन हुआ है; श्र्थांत्‌ उसने 
जैसा कर्म किया है पैसा ही फल उसके मिला है | इस विषय 
में न ते ईश्वर का कोई पक्तपात है और न करुणा का अभाव 
ही है। भगवान ने ते कमे के अनुसार फल्ल की व्यवस्था की 
है। पूर्वजन्मकृत चिंतन, वासना और चेष्टना के द्वारा ही जीव 
अपने इस जन्म को नियमित करता है। (१) चिंतन के 
संबंध में छांदेग्य उपनिषद्‌ का वचन है-- 

अथ खलु क्रतुम॒यः पुरुषः यथाक्रतुरस्मिन्‌ लेके पुरुषो भवति, तथेतः 
प्रेत भवति |--छांदिग्य, ३। १४ । १ 

अर्थात्‌ 'जीव भावनात्मक है; इस जीवन में वह जैसी 
भाषना किया करता है वैसा ही देहांत होने पर हो जाता है ।” 

अतएव यह निश्चय है कि हम जैसा कुछ चिंतन करते हैं, 
वही हो जाते हैं#॥ । यदि हम सत्य के, पुण्य के विषय का 
चिंतन करते हैं ते सत्यशील, पुण्यशील होते हैं । यदि हमारी 
भावना पवित्र, शुद्ध और शुचि द्वोती है ते हम पवित्र, शुद्ध 
ओर शुचि होते हैं। भ्रसल्ल वात यह कि यदि हम बुरे विचारों 
का चिंतन करते हैं ते बुरे वन जाते और अच्छे विचारों को 
सेचते हैं ते भले हो जाते हैं । 

अतएव इसारा स्वभाव ( जिसके अनुसार हमारा आचार 
निरूपित होता है ) हमारी भावना द्वारा गठित होता है। इ 
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नियम का फल्व यह होता है कि इस जन्म में हमारा जो चरित्र 
और मानसिक प्रकृति है वह हमारे पिछले जन्मों की 
भावना का फल है । ॥ 

(२ ) वासना या कामना है। जीव जे! कामना करता 
है, ते जहाँ पर वह कामना की वस्तु होती है, वहीं जीव को 
जाना पड़ता है। भप्रर्थात्‌ वद जो कुछ चाहता है वही उसे 
मिल जाता है। इसलिये उपनिपद्‌ का वचन है-- 

स ईयते&छते यत्र कामस्‌ ।--ब्रहदारण्यक, ४७ । ३। १२ 

'वह अमृत ( अविनाशी जीव ) वहीं जाता है जहाँ उसकी 

कामना की वस्तु होती है !? 
कामान्‌ यः कामयते मन्‍्यमान: । 
स कामभिजाँयते तत्र चत्र ॥--झछुंडक, रे | २। २ 

'सकाम व्यक्ति जे कामना करता है वहीं पर वासना के 
द्वारा जन्म अहण करता है |? 

अर्थात्‌ जीव की वासना, राग श्र द्वेंप का आकार धारण 
करने पर, अन्य जोव के साथ उसका संबंध जोड़ देती है । 
जिस पर प्रवल अनुराग था विराग होता है उसफे साथ अगले 
जन्म में उसका संबंध स्थापित हो जाता है | 

(३ ) चेष्टना है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल 
पाते हैं। जैसा बीज वोया जाता है वैसी ही फसल होती है । 
चबूल के वीज बेकर आस के फल पाने की आशा क्या दुराशा 
नहीं है ? इसी भाव का वर्णन उपनिषद्‌ ने किया है-- 
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यधाकारी यथाचारी तथा भवति । साधुकारी साधुभवति पापकारी 
पापों भवति। थुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पाप३ पापेन ।--बृह०, ४।४। & 

इसका अर्थ पीछे लिखा द्वी जा चुका है | 

सार यह है--. 

यत्कम कुरुते तदमिसंपच्ते 

जो जेसा करता है, वैसा ही फल्न पाता है |? 

यदि किसी ने पिछले जन्म में दूसरे को सुखी किया है ते। 
वह सी इस जन्म में सुख भेोगता है। किंतु यदि उसने दूसरे 
को दुःख दिया है तो इस जन्म में उसे भी दुःख सहना होगां। 
यही कर्म का विपाक है। इस प्रसंग में पतंजलि ने कहा है-- 

सति मूले तद्विपाका जात्यायुमोया ।--ओगसून्न, ३। १३ 

कम का विपाक तीन प्रकार का होता है--जाति, आयु 
और भोग | पिछल्ले जन्म में किए हुए कर्म पर यह निर्भर है 
कि जीव किस देश में किसके घर उत्पन्न होगा, उसकी आयु 
कितनी होगी, उसको कैसा सुख-दुःख सिल्लेगा; उसकी जीवन 
यात्रा के उपकरण किस प्रकार के ओर कितने होंगे तथा उसकी 
देह का स्वास्थ्य और स्वाच्छन्य कैसा क्‍या रहेगा। यही पिछले 
जन्मों की सोटी सी वात हुईं। जगत्‌ के वैषन्य को समभने 
के लिये ऐसा बढ़िया मत दूसरा नहीं है। इस संबंध में महर्षि 
घादरायण ने वेदांतसूत्र में यह सिद्धांत किया है-- 

चैपस्यनेध्च ण्ये न सापेत्तत्यात्‌ तथा हि दुर्शयति । 
“--अह्यसूत्र, २ १। ३8४ . : 
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नेश्वरो अगतः कारणसुपपथते । कुतः । वेपम्पनैध्ध ण्यप्रसज्ञात्‌ । 
कांश्चिदृत्यन्तसुखभाजः करोति देवादीनू। कांडिचदृत्यन्तदुःखभाजः 
करोति पश्वादीन्‌। कांश्चिन्मध्यमसोगभाजो भनुष्यादीन्‌ इत्येव 
विपमां स॒ष्टि' निर्माणस्थेग्वरस्थ प्रथण जनस्येच रागद्र पोपपत्तः । $ # 
तस्माई पस्थनेत् ण्यप्रसज्ञान्नेभ्वरः कारणमित्येव” प्राप्त श्रूमः। वेपस्थ- 
सैश एये नेश्वरस्थ असज्पेते । कस्मात्‌ ? सापेक्तत्वात्‌ । यदि हि निरपक्ष: 
केवल ईग्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते स्थातामेता दोपो वेपस्यं नैश्व ण्य॑ 
च। न तु निरपेच्तस्थ निर्मातृत्वमस्ति। सापेत्ो दीश्वरो विपमां सृष्टि 
निर्मिभीते । किमपेक्षत इति चेत । धर्माधर्मा अपेक्षत इति वदामः । 
अतः सुज्यमानप्राणिधर्मा धसपित्ता चविपभा सश्टिरेति नायमीश्वरस्यापराघः। 
#.. # देवमनुष्यादिवेपम्भे तु तत्तजोवगतान्येच अ्लाधारणानि 
कर्माणि कारणानि भव्रन्त्येवमीस्वरः सापत्तत्वान्न वेपस्यनेध् ण्याभ्यां 
दुप्पति +--शाहूरसाप्य । 
अर्थात्त ईश्वर कभी जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता | 
क्यों ? क्‍योंकि यदि वह जगत्‌ का कारण हे ते उसमें 
वैपम्य और नेघृ ण्य ( निष्करुणवा ) का प्रसंग आता है। 
ईश्वर ने किसी का अत्यंत सुखभेगी किया है, जैसे देवता 
इत्यादि; क्रिसी को अत्यंत दुःखभेगगी किया है, जैसे पशु आदि; 
किसी की थोड़ा सा सुखी और थोड़ा सा दुखी कर दिया है, 
जैसे मनुष्य भ्रादि । जगत में ऐसी विपमता-पू्े सृष्टि करके 
ईश्वर साधारण मनुष्य की तरह राग-द्वेप के अ्रधीन जँचता है । 
अतएव ईश्वर का जगत्‌ का कारण इसलिये नहा माना जा 
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सकता कि उस पर वैषस्य ( पक्तपात ) और ने ण्य (निष्क- 
रुणता ) की तुहमत आती है । इस आपत्ति पर यह वक्तव्य है कि 
ईश्वर पर वैषम्य और नै ण्य का प्रसंग उठ ही नहीं सकता; 
क्योंकि वह ते सापेक्ष होकर (जीव के कर्म कीं अपेक्षा करके ) 
सृष्टि-रचना करता है। यदि निरफेक्ष होकर, किसी की कुछ 
अपेक्षा न करके, इश्वर विषम सृष्टि का निर्माण करता ते। उस 
पर बैषम्य और नैधृण्य का आरोप हो सकता। इश्वर ने 
ते सापेक्ष होकर ही विषम सृष्टि की रचना की है| ते। कैसी 
अपेक्षा करके ? जीव के धर्माधम की अपेक्ता करके । अतएव 
विषम सृष्टि के लिये सृज्यमान प्राणियों का धर्माध्म ही कारण 
है। इसमें ईश्वर का तिन्न भर भी अपराध नहीं है । देवता, 
मनुष्य आदि में जो विषमता देख पड़ती है उसका कारण उन 
जीवों का पिछले जन्म में किया हुआ कम है। ईश्वर जब 
सापेक्ष होकर सृष्टि की रचना करता है तव जगत्‌ की विषमता 
के लिये वह पक्षपात और निष्करुणता का देषो नहीं हो सकता !? 

अब यह आपत्ति हो सकती है कि ऐसी युक्ति के द्वारा 
यद्यपि उस विषमता की सौमांसा हे! गई जे! कि संप्रति संसार 
में देख पड़ती है, किंतु सृष्टि के आरंभ में जगत्‌ में क्‍यों वैषम्य 
था? इसका क्या उत्तर है ? इस जन्म का जीव का भोग ते 
उसके पिछले जन्म की कमाई है। उस पिछले जन्म का 
भोग उससे भी पिछले जन्म की कमाई है; किंतु जन्म का 
भी ते आखिर आदि होगा ९ जीव का जो सब्रसे पहला जन्म 
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रहा होगा, उस जन्म के पहले कर्म कहाँ था जिसकी अपेक्षा 
करके ईश्वर ने विपम सृष्टि का विधान कर दिया ? इस आपत्ति 
की मीर्मासा बादरायण सूत्र में की गई है-.. 
अविभागात्‌ इति चेत्‌ न अ्रनादित्वातू--अह्ासूत्र २।१। ३६ 
नेष दोप:, अनादित्वात्‌ संसारस्य । भवेदेष देपो यदि आादिमान 
संसारः स्थात्‌ू। अनादा तु संसारे बीजांकुरवत्‌ हेतुह्देतुमद्भावेन 
कर्मणः सर्गवेपस्यस्थ च प्रवृत्तिन विरुद्धते |--शाद्ररभाष्य । 
अर्थात्‌ संसार जब अनादि है तब वतेमान सृष्टि से पहले 
असंख्य बार सृष्टि हो चुकी हे ओर आगे भी इसी प्रकार 
होती रहेगी । अब यह आपत्ति निराघार है। अंकुर से बीज 
होता श्रौर चीज से फिर अंकुर निकलता है। इसी प्रकार 
कर्म से सृष्टि होती और सृष्टि के लिये कर्म दोता है। सृष्टि 
जब अनादि है तब प्रथम सृष्टि की खोज करना निरी विडंबना 
है। दम किसी सृष्टि की छात्र-बीन क्‍यों न करें, उससे 
पहले अन्य सृष्टि विद्यमान थी और उसकी पूर्वतन सृष्टि में जोब 
ने जो कर्म किया था उसके फल-खरूप अगली सृष्टि में विषमता 
का विधान हुआ है |! 
सांख्य दशन में भी प्रसंगत; जन्माँतर की चर्चा छेड़ी गई 
है; किंतु इस मत के समर्थन के लिये कोई विशेष युक्ति नहीं 
दी गई है। ईश्वरऋष्ण ने ४०वों कारिका में कहा है--._ 
संसरति निरुषभोग भावेरधिवासित लिंगम। 
इसके भाष्य में वाचस्पति सिश्र ने लिखा है-- 
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कृत दृश्यमानेन पाट्काशिकेन शरीरेण इत्यत आह संसरति इति। 
अपात्तम उपाचं पट्कौशिक शरीर॑ जहाति हाय॑ हायमुपादत्ते । 

श्र्थात्‌ लिंग शरीर वारंबार स्थूल्न शरीर का धारण करता 
है और उन गृहीत शरीरों का छोड़ता रहता है। इसका नाम 
संसरण है ! 

फिर ४२वीं कारिका में इश्वरकृष्ण कहते हैं-- 

नटवत्‌ व्यवतिएठते लिझ्डम । 

बाचरपति मिश्र इसका भाष्य करते हैं--- , 

यथा हि नटः तां तां भूमिकां विधाय, परशुरामे वा अजातशत्रुवां 
वत्सराजो वा भवति, एवं तत्‌ तत्‌ स्थूलशरीरअहणात्‌ देवो वा महुष्ये। 
वा पशुर्वा चनस्पतिवाँ भवति सूक्ष्मं शरीरस्‌ । 

अर्थात्‌ 'नट जिस प्रकार रंगभूमिका ग्रहण करके कभी 
परशुराम, कभी अजातशत्रु और कभी वत्सराज के रूप में दर्शकों 
को देख पड़ता है उसी प्रकार लिंग या सूक्ष्म शरीर, भिन्न भिन्न 
स्थूल शरीर ग्रहण करके, देवता-मनुष्य-पशु या वनस्पति के 
'रूप में प्रतिभात होता है ।? 

पतंजलि ऋषि ने जन्मांतर का सिद्ध करने के लिये योग- 
दशन में और ही प्रकार की युक्ति दी है। सभी लोग जानते 
हैं कि योग का उद्देश्य चित्त की वृत्ति को रोकना है । 
इसके लिये, प्रसंग पर, पतंजलि ने चित्त का विश्लेषण किया 
है। वे कहते हैं कि जोव के चित्त में पाँच प्रकार के सहजात 
“* कल्लेश ” संस्कार रूप में निद्धित देखे जाते हैं । ऐसा कोई 


दाशेनिक युक्ति २०७ 


चित्त ही नहीं है जिसमें इस पंचविघ क्लेश का बीज निहित 
नदहे। पाँच प्रकार के इन क्लेशों का नाम है--अविद्या, 
अ्रस्मिता, राग, द्वेप श्र अभिनिवेश। अ्रभिनिवेश क्लेश 
का लक्षण पतंजलि यह देते हैं-- 

स्वस्सवाही विदुपो&पि तथारूढेअमिनिवेश:। २। £ 

स्वससवाहीति । रुवसावेन वासनारुपेण वहनशीले। न घुनरा- 
गन्तुकः ।--वाचस्पति मिश्र । 

“विज्ञ भार भ्ज्ञ सभी के लिये जे खाभाविक ( खरस- 
चाही ) मरण-भय है उसे अ्रभिनिवेश कहते हैं ।!! पतंजलि 
का कथन है कि 'यह मरण-भय सर्वसाधारण है, यह खरस- 
चाही अर्थात्‌ आगंतुक नहीं--स्वाभाविक है |” इस अभिनिवेश 
को विज्ञान की भाषा में [797० ० 89/-00880एए७४णा 
कहते हैं। सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, बल्कि निम्न श्रेणी के 
साधारण जीव में भी यह [787700+ जाजब्वल्य रूप से बते- 
मान है। प्राणिसाघारण का यह अ्रभिनिवेश या मरण का 
न्वास कहाँ से आया ! पतंजलि के इस सूत्र के व्यासभाष्य 
में इस प्रश्न का उत्तर पाया जाता है-- 

सर्व॑स्थ प्राणिन इयसात्माशीनित्या भवति, * मा न भूर्व सूयास- 
मित्ति। न चाननुभूतमरणधर्मकस्पेपा भवत्यात्माशी), एतया च॒ पूर्ष- 
जन्माजुभवः प्रतीयते। स चायममिनिवेशवलेशः खरसवाही क्ुमेरपि 
जातमात्रस्य प्रत्यद्धानुमानागमैरसंभावितो मरणतन्नास उच्छेद्दएथात्मकः 
पूवैजनन्मानुभूत॑ मरणदुःखमनुसापयति । यथा चायमत्यंतमूढेपु दश्यते 
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क्लेशस्तथा विदुपोअपि विज्ञातपूवापरांतस्थ रूढः, कस्मात्‌ ? समाना 
हि तबेः कुशछाकुशलयेः मरणदुःखानुभवादियं चासनेति-। 

अर्थात्‌ “प्राणिसात्र की अपने विषय में यह प्राथेना देखी 
जाती है कि 'मेरी मैत न हो!, में जीवा-जागता रहूँ ।? जिसने 
कभी पहले मृत्यु का अनुभव नहीं किया है उसका ऐसी प्राथना 
करना असंभव है। ऐसी प्रार्थना से पूर्व जन्म प्रमाणित होता 
है। यह अभिनिवेश ( सरणभयरूप संस्कार ) स्वाभाविक 
कृमि-कीट में भी, जो अभी अभी पैदा हुआ है, यह मत का 
डर देखा जाता है। क्रमि-कीट के लिये यह मरने का डर-- 
में सर न सिटटूँ यह भाव--प्रत्यक्ष, अतुमान अथवा आग 
किसी के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। उस प्राणी 
ने अवश्य ही पिछल्ले जन्म में मृत्यु के दुःख का अनुभव किया 
था, इसी से उसके इस जन्म में मरने का डर बना हुआ है। 
यह मौत का डर जिस प्रकार अत्यंत मूढ़ प्राणी में देखा जाता 
'है उसी प्रकार तत्ववेत्ता, विद्वान व्यक्ति में भी पाया जाता है, 
अर्थात्‌ यह सबका है । मूल या पंडित सभी का मरणदुःखा- 
नुभव-जन्य यह संस्कार है |”? 

पतंजलि अन्यत्र कहते हैं-- 

* तासामनादित्वमू, आशिपो बिद्यत्वात्‌ (---४ । १० 
'सबका यह झआात्माशााद है,? हमारी मैत न हो,” इससे 


सालूस होता है कि 'ऐसा संस्कार अनादि है?। इस सूत्र का 
व्यासभाष्य यह है--- 
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तासां वासनानां आशिपयो नित्यत्वादनादित्वमू, येयमात्माशीः मा न 
मूच भूगासमिति सर्वेस्य दृश्यते सा न स्वाभाविकी, क्स्मात्‌, जातमात्रस्य 
जन्तोरननुभूतमरणधर्मरस्य हुं पदुःखानुस्टतिनिमित्तो मरणत्रासः कर्थ 
भवेत्‌, न च स्वाभाविक वस्तु निमित्तमुपादत्ते । 

अर्थात्‌ 'सभी का जब यह निल्य-आशीर्वाद है कि 'हमारी 
मृत्यु न दो? तब समझना होगा कि यह संस्कार अनादि है। 
किंतु यह स्वाभाविक नहीं, निमित्त-जन्य है। जन्म द्वोते ही 
जीव में यह मरण-भय देखा जाता है। यदि उसने पिछले 
जन्म में मरण के दुःख का अनुभव ने किया द्वोता श्र यदि 
उसे दुःख का संस्कार स्मृति रूप में इस जन्म में न बना होता, 
ते उसे मरने का डर जन्म से ही कभी न होता,--त्यादि ।? 
इस प्रकार पतंजलि ने योगदशेन में जर्न्मातर फी साधक 
युक्ति दी है । 

अब इस न्‍्यायदशेन से जन्मांतर की युक्तियों को संग्रह 
करेंगे । न्‍्यायदशन में जन्मांतर का नाम ग्रेत्यभाव है। 

पुनस्तपत्तिः प्रेत्ठभावः ।---१ । १ । १६ सूत्र 
प्रेत्व झुत्वा भावो जनने प्रेद्ठभावः | तत्न पुनत्पत्तिरियनेनाभ्यास- 


कथनात्‌ प्राग उत्पत्ति: दतो मरण तत उत्पत्ति: 'इति प्रेत्यमावोध्यम्‌ 
अनादिरपवर्गान्‍तः--वात्खायन भाषय । 
आत्मनित्यस्वे प्रेवभावसिद्धिः--४ । $ | १० सूत्र 
नित्योयमात्मा प्रेति पूर्वशरीरं जहाति प्रियते इति। प्रेत्म च॒ पूर्व 
शरीर हित्वा भवति जायते शरीरांतरमुपादतत इति सोथ्यं जन्ममरण- 
' प्रबंधाभ्यासा ना दिरिपवर्गा 'तः प्रेत्ममावों वेद्तिब्य इति--चत्स्यायन । 


१४ 
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अर्थात्‌ 'मरने पर जो दूसरा जन्म होता है उसे प्रेत्यभाव 
कहते हैं। जन्म-स्॒त्यु का यह बार वार प्रवाह अनादि हैं। 
मुक्ति के सिव्रा यह बंद होने का नहीं |? 


न्यायद्शन के दृतीय भ्राहिक में महर्षि गैतम ने जन्मांतर 
के लिये साधक युक्तियाँ दी हैं। इन सब युक्तियों के सार- 
संग्रह का हम दे भागों में विभक्त कर सकते हैं। (१) सह- 
जात संस्कार या 778#70 (२ ) जन्म-सिद्ध राग-द्वेष । 


विज्ञान की भाषा में जिसे 75४7% कहते हैं और जो ह 
निम्न श्रेणी के किसी किसी प्राथी के तुरंत के उपजे हुए 
बच्चे में स्पष्ट रूप से देख पड़ता है उस 775970 या सहनात 
संस्कार का निदान क्‍या है? तुरंत का उपजा हुआ 
बत्तक का बच्चा पानी में तैर सकता है। यह कल्ञा उसने 
कहाँ से सीख ली १ बंदर का बच्चा, पैदा दोते ही, इच्त की 
डाल पकड़कर आत्मरक्षा करता है। यह कला उसने कहाँ 
से सीख स्ीक॥ ९ 750#70 का खभाव ही यह है कि उसे 





# 7807% के और भी अनेक उदाहरण हैं। नीचे एक अ्रभिज्ञ 
लेखक की रचना से कुछ उद्धुत किए जाते हैं। 


मै. गांटटदा [ए5४ 0१६ 07 ६४7४ 688 जा! -एर एवं 6 पद 
सब पिबणोर ॥0ए765 0ए९7 6 टणााएशाप0, & दांधकक जता 5९६ 
पए 8 परद्चाः शाते उज़टी ॥5 थीं, ९०१९३ए०परा१ंणछ [0 00६ थाछु८ 
बाते ग्राद्यबणाए 8, ग वि०४ 06 ठंदाइढा,. ॥ 7९एछ कण गाश्याणा।। 
जी उच९टच, 375० ॥20८60 फात ज्ता। ए8०:८ 07 ०ुछशा व5 फएध्द्ार 
5०८० वांगर (० ३5 उंगत,.. वें 50 0. 
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सिखलाने की श्रावश्यकता नहों होती। वह पहले से ही स्पष्ट 
रूप से प्रकाशित हो जाता है । 

इस संबंध में अँगरेजी के विश्वकोश ( 96ए००ए०त५ 
ए्ताम ०8 ) से टिप्पणी में एक अश उद्धृत किया है। 
पाठक देखेंगे कि विश्वकाश-लेखक ने [870 के कई 
एक उदाहरण देकर यही सिद्धांत कर लिया है कि सहजात- 
संस्कार से जो क्रिया-कल्षाप होता है उसमें सिखाने की या 
साधन की आवश्यकता नहीं होती, वह सॉंसिद्धिक अथवा 
खयंसिद्ध होता है* | 

यदि यह सच है ते सहजात संस्कार कहाँ से आता है ९ 
न्यायदशेन का कहना है कि यह पिछले जन्म के अनुभूव 
विपय का भ्रभ्यास से उत्पन्न दृढ़वद्ध संस्कार है। उदाहरण 
के लिये न्यायदशनकार ने तुरंत के उपजे हुए बच्चे की दूध 
पीने की इच्छा का उल्लेख किया है। 

प्रेत्याभ्यासकृतात्‌ सतन्याभिकापात्‌ । 
--ज्यायसूत्र, ३। १। २१ 





99 6 फ्यांडा: डाप्रतए ण 0 ऐशा4ए०७० 0 97600९०४९ 
अणाए जाप बपणी 35 ऐांटुए5, छ6858708, प्रपण॑तांप85 धात 
7007 ॥009, 4. 02 ४9९४ 7840]ए ४४०४७शं।१९१ ६॥8६ 5४९ 700९५ 
् 2५४णंए 48 7एागंत्रह, 8ग्रीणागरांप  वीशंगह, 97९6४॥78 (१९ 
0097, 5छबांणांगएए धा6 ाण्णाते 98०8 ४; शातरी 00५९०५ 
जात ता लाधाब९०6ए8४70 काता085 8जएए2४३ए2००ण 7 2४0 
20867 ४76 50 दि ॥50॥0096 5 00 96 वंढग॥ं(6 ण धाश॑। गि5 
00९०07670९--॥९9 00 70६ 760एं7/७ (0 86 6087(.--५॥९ए५ 
8740,--7707 £548., एणे, >५, 9 649. 
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इस सूत्र का वात्ययायन भाष्य इस प्रकार है-- 
जातमात्रस्य वत्सस्थ प्रवृत्तिलिज्: स्तन्‍्यासिलाषो गृूहाते । सच 
नान्तरेण आहाराभ्यासम्‌ #. # . # .. # ने च पूर्वशरीर- 
मन्तरेण असै। जातमात्रस्य उपपद्यते। तेव अनुमीयते भूतपूव शरीर 
यन्नानेन आहा!रोभ्यस्त इति 
भ्र्धात्‌ तुरंत के उपजे हुए बछड़े में दूध पीने की प्रवृत्ति 
देख पड़ती है। विना श्रमिद्दाषा के प्रवृत्ति नहीं होती है। 
झतएव समझना होगा कि पेदा होते ही बछड़े को दूध पीने 
की इच्छा रहती है। जिसने बार बार दूध नहीं पिया है 
उसे ऐसी इच्छा नहीं है। सकती । तुरंत के उपजे हुए वाहक 
थे ते इस जन्म में इससे पहले दूध पिया नहीं है। अतएव 
समझना होगा कि उसने पिछले जन्म में दूध पिया था 
और उस पुराने शरीर में जे दूध पीने का अभ्यास किया था, 
और जे संस्कार रूप में संचित था, वही इस जन्म में 
तुरंत के उपजे हुए बच्चे में दूध पीने की प्रजाति के रूप से 
प्रकाशित द्वोता 
न्‍्याय-दर्शन में बतलाई हुई, जन्मांवर की साधक, द्वितीय 
श्रेणी की युक्तिप्रणान्षी इस प्रकार है। न्यायदशन का कथन 
है कि प्रत्येक जीव में थेड़ा-बहुत्त जन्मसिद्ध राग-द्वेष देखा जाता 
है। इस 'राग-नद्वेष का भूलकारण इस जन्म के किसी कार्य 
से-उत्पन्न नहीं हुआ है; यह ते। खर्य-सिद्ध है, जन्म के साथ 
ह्ी.साथ. श्राया है|. .यदि यह ठोक है, ते जब कि वह राग- 
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द्वेष इस जन्म के किसी काये से उत्पन्न नहीं हुआ है 
तब वह अवश्य ही पिछले जन्म के. किए हुए संस्कार 
का फल है | ' 
कदाचित्‌ बहुत लोग यह जानते होंगे कि एक समय 
पाश्चात्य मनेविज्ञानी पंडित ( 089०॥००४।४४& ) मनुष्य के 
मन को ०७७०७ 788४ कहते थे। अर्थात्‌ उनकी राय थी कि 
मनुष्य जिस मन के लेकर पैदा होता है वह बिना लिखी हुई 
सादी स्लेट है, उस पर किसी प्रकार के अक्षर या लिखावट नहीं 
हैती। दुनिया के संसर्ग में आकर बच्चा जैसे जैसे सोखता 
जाता है वैसे वैसे स्तेट पर क्रमश: रेखाएँ खिंचती जाती हैं । 
उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक जानकारी होने के कारण इस 
तमाम स्लेट पर क्रमश: टेढ़ा सीधा लिख-लिखा जाता है। 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस मत से न्यायदशन का 
मत विज्ञकुक्ष महीं मिक्तता | न्‍्यायदशन का कथन है कि शिशु 
जिस मन को लेकर पैदा होता है वह सादी स्तेट नहीं है, उस 
पर ते पहले से ही धहुत सी रेखाएँ खिंची हुई हैं । थे रेखाएँ 
जन्म-सिद्ध राग-द्वरेष हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि 
इस युग के पाश्चात्य मनोविज्ञानियों ने 80008 788७ का 
मत छोड़ दिया है। एक स्थान पर हरबर्ट स्पेंसर ने कहा 
है कि बारीकी से जाँच की जाय ते एक महीने के बच्चे की 
प्रकृतिगत विशेषता बताई जा सकती है। अ्रतएव इस 


२१४ जन्मांतर 


इस जन्मगत राम-द्वेष के संबंध सें न्‍्यायदशन दतीय 
आहिक के प्रधम अध्याय में यह लिखा है--- 
चीतरागजन्मादर्शनात---३ | १ । २६ 


इस पर यह वात्त्यायन भाष्य है--- 


सरागो जायते ६ #. # . # अरे जायसाने, रागा- 
चुबद्धो जायते । रागस्य पूर्वांचुभूतविषयानुचिन्तनं येनि:। पूर्वाचुमवश्न 
विपयानां अन्यस्मिन्‌ जन्मनि शरीरम्‌ अ्न्तरेण नेपपद्यते | सेअ्य॑ आत्मा 
पूववेशरीरानुभूतान्‌ विषयान्‌ अलुस्मरन्‌ तेधु तेपु रज्यते | 

अर्थात्‌ 'जीव रागयुक्त द्वोकर ही जन्म लेता है; जीव में 
उपजते ही रागानुरबंध देख पढ़ता है। राग था आसक्ति की 
यानि पूर्वाचुभूत विषय का अनुचितन है। उस विषय का 
पहले से अनुभव होना ज॑न्मांतर सें अहण किए हुए शरीर के 
सिवा उपपन्न नहीं हाता। अतएवं समझना दोगा कि यह 
रागानुविद्ध आत्मा पूर्व-शरीर में जिल विषयों का अनुभव कर 
चुका है उनका अनुस्मरण करके ही उसमें रागयुक्त हो जाता है | 

न्यायदशेन ने इस प्रसंग सें और भो कहा है--- 

पू्वाभ्थसतस्टव त्यनुवन्धात्‌ जातस्य हप भयशेकिसम्पतिपत्तेः 

न+३ै।१। १8 

जातः खल्वय' कुमारकः अस्मिनू जन्मनि अग्रहीतेषु हपभयशेकान 
मतिपचते लिड्ानुमेयानू। ते च स्टत्यनुवन्धाव्‌ उत्पचन्ते नान्यथा 
स्वृत्यनुबन्धश्व॒ पूर्वाभ्यासमन्तरेण न भवति । पू्वास्यासश्र पूर्वजन्सनि . 


दाशनिक युक्ति २५१५ 


सति, नान्यघा इति सिद्ध्यत्पेतत्‌। अवतिएते श्रयं ऊद्ध्व॑ शरीरभेदात्‌ 
इति--वात्स्थायन भाष्य । 

भ्र्धात्‌ 'तुरंत के उपजे हुए बच्चे को जिस विषय फा प्रतु- 
भव इस जसन्‍्स सें नहीं हुआ है उसमें भी हर्ष-शेाक-भय देखा 
जाता दे। यह हप-शोक-भय अनुस्मरण ( स्मृति-प्रवाह ) फे 
बिना सिद्ध नहीं हे! सकता। फिर श्रनुस्मरण पूर्वाभ्यास के 
बिना सिद्ध नहीं होता । यदि जनन्‍्मांतर हो ते ही पूर्वास्यास 
होना संभव है, अन्यधा नहीं। उस अभ्यास का संस्कार 
पिछला शरीर न रहने पर भी बना रहता है ।! तथ ते सिद्ध 
हो। गया कि जनन्‍्मातर में जीव ने जिन विपयें को भेणा था 
उनका संघ्कार स््ृत्ति रूप से उसे इस जन्म सें भी चना हुआ 
है श्रौर उसी अनुस्मरण से उसको ऐसे विषयों में भी हर्ष 
या शोक होता है जिसका कि इस जन्म में उसने अनुभव 
ही नहीं किया है। इस प्रकार न्यायदशन ने जन्मांतर को 
सिद्ध किया है । 

हिंदू दशेन से जन्मांतर की साधक कुछ थुक्तियाँ दिखला 
दी गई । प्रव अगले श्रध्याय से देखा जायगा कि पाश्चात्य 
विज्ञान की सहायता से जन्मांतर-वाद का फैसी कैसी युक्तियों 
द्वारा समर्थन दो सकता है ! 


तृतीय अध्याय 


दिवतेनवाद और जन्मांतर 

पिछले अध्याय में हमने कुछ ऐसी दाशेनिक युक्तियों की 
आल्लेचचना की है जिनसे जन्मांतर का समर्थन होता है| हम 
देख चुके हैं कि जगत्‌ में जे विषमता देख पड़ती है उस वैषम्य- 
समस्या की एकमात्र संतेषजनक मीमांसा जन्मांतर-वाद है। 
इमने यह भी देख लिया है कि विज्ञान की भाषा में जिसे 
ऊगगर0 0 567-97९88"ए४070 कहते हैं-प्राणिमात्र की 
वही मृत्यु का डर--जे! संस्कार कि जीव के साथ आता है, 
उसके द्वारा भी जीव का जन्मांचर सिद्ध होता है। हम यह 
भी देख चुके हैं कि विज्ञान की भाषा में जिसे 75४70 कहते 
हैं और जे सांसिद्धिक अथवा खयंसिद्ध है---उस संस्कार का 
विश्लेषण करने से भी जन्मांतर प्रमाणित होता है। हमके 
मालूम हो गया है कि तुरंत ही उपजे हुए बालक का मन बिना 
लिखी सादी स्लेट नहीं है, उसमें ते जन्म से ही वहुत 
सी रेखाएं अंकित रहती हैं। उसके पिछले जन्म की 
चित्तवृत्ति के संस्कार ही ये रेखाएँ हैं। इससे भी जन्सांतर 
अनुभूत सिद्ध होता है। श्रव यहाँ पर हम देखेंगे कि 


पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से जन्मांवचरवाद का समर्थन 
किस प्रकार होता है । | 


विवर्तनवाद और जन्मरांतर २१७ 


वर्तमान थुग में पाश्चात्य विज्ञान का सबसे बढ़कर ऋतित्व 
विवर्तव रूप आये सत्य का आविष्कार है। यह विवर्तन-बाद 
( [४९०७४ ०१ ए०ए०४०॥ ) अब पाश्चात्य जगत्‌ के लिये 
प्राशखरूप हे। गया है श्रार सभी जगद्ट इसका प्रयोग और प्रति- 
पत्ति देख पड़ती है | विव्तेन का अथे है क्रम-विकाश--अव्यक्त 
से व्यक्त की और व्यक्त से व्यक्ततर की अभिव्यक्ति होना | 
पहले, यह जगत्‌ असत्‌ झ्रथवा अव्याकृत था-- 
तद्धेद तहिं अ्च्याकृतं भ्रासीतू--इह, १ । ४। ७ 
असदू वा इदमग्र आसीतू-तैत्ति, ३ । ७ 
विज्ञान का मत है कि जगत्‌ की उसी श्रव्याक्षत, अ्रव्यक्त, 
अविशेष (907708०7०००७) आदिम प्रवस्था का विवर्तन होने 
से इस व्याकृत, सुव्यक्त, विशिष्ट विश्व का विकाश हुआ है । 
यह वही प्राचीन शिक्षा है-- 
अविशेषातू विशेषारंभः--सांस्यसूत्र 
अ्र्यक्तात्‌ व्यक्तयः सर्वा:--गीता 
अतएव स्पष्ट हो गया कि इस संबंध में पाश्चात्य विज्ञान 
. और प्राच्य प्रज्ञान का एक दी मत है। किंठु इस विकाश का 
क्रम और प्रणाली कैसी है ? जान पड़ता है कि क्रम के संबंध 
में भी दोनों मत्तों के वीच विशेष पाथेक्य न देख पड़ेगा | 





$. [पठा 8 70708808075 ६0 (76 ॥6628082760प5 छत 
ह70॥ 6 ९55 76:6708९06078 ६0 ४ं॥8 गराण८ ८ ॥९६४700676005 
अत 07 उक्‍९ग(60655 00 - 66॥0/60655, 700 अग्राणील[ए 
4६0 ०णाएथ्ड्राए, हं डर 


श्श्प जन्मांतर 


विज्ञान की ओर से विकाश के क्रम का .स्थूज् वर्णन इस 
प्रकार का हा सकता है । 

विज्ञान का कथन है, आरंभ में सिफे ऐंफ्रॉफा। 
097 ०९ 89००० या प्रोटाइल?( ?70%]6 ) था--शऔर थी 
छह या शक्ति। यह प्रोटाइल हैं हमारे पुराणों का 
कारणार्णब, सांख्य की एकाकार प्रकृति और ऋग्वेद का 
अप्रकेत सलिल । ह ह 

अ्प्रकेतं सलि्ं सर्वमा इृद्मू |---१० | ११६ ॥। हे 

एक दिन वह ईैथर-सागर मथ डाला गया और अगणितः 
बुलबुले देख पड़ने लगे । इनका वैज्ञानिक नाम इल्ेक्ट्रोन 
( 8०७४४०४ ) या ताढ़िताण है। इल्लेक्ट्रोन क्‍या है ९ 

ए९काणा 48 ह6 89०णंक्रीडकक0णा 00 0082744707 
 8900४8 0 ७! अर्थात्‌ निर्विशेष इथर-बिंदु का कथ॑चित्‌ 
सविशेष भाव--इसी को हम बुद्बुद कहते हैं। परीक्षा करने 
से निश्चित हो चुका है कि इज्ेक्ट्रोन के दे मेद ह--बर या 
7०अंधए० और मादा या ऐ०४०४०० | इस भेद को सूचित 
करने के लिये कोई कोई नर इलेक्ट्रोन का प्रोटन! (?70000). - 
और मादा इलेक्ट्रोन का 'इयन” (00) कहते हैं | यह प्रोटन 
भर इयन अनेक प्रकार से संहत और सज्जित हो सकता है। 
इसी सेहनन-भेद से भिन्नजातीय परमाझु या 4॥0०॥8 (झ्राक्सि-- 
जन, हाइड्रोजन, पारद, गंधक, सुवणे, चाँदी इल्ादि ) कीः 
सृष्टि हुई है। * । 


विवर्तनवाद श्रोर जन्मांतर २१७ 


विज्ञान की भाषा में कहा जायगा---.08800४०ऐ 8ए8- 
छाए ० ९0९४०॥5 2ए008४ग766 6 औै0॥5 ता ॥80॥" 
पारे औ्रर सोने में, अथवा हाइड्रोजन श्र नाइट्रोजन में कोई 

ः श्लेद नहीं है; भेद ते फेवल इन इल्लेक्ट्रोनों के संस्थान और 
सजावट में है। पजावें भर ईटों को इम विभिन्न ४कार से 
सजाकर जिस तरह विचित्र अ्रट्टालिका, मंदिर, मसजिद, 
गिरजा आदि बना सकते हैं, उसी तरह निसर्ग या ऐ॥४070 
ने इलेक्ट्रोन-रूप इटों द्वारा संस्थान-भेद से कोई नव्बे प्रकार के 
रासायनिक परमाणुओं या 77]970705 का गठन किया है। 
इसी क्रम से प्रोटाइल से क्रमश: परमागु उत्पन्न हुए। इसके पश्चात्‌ 
ताप, तड्ितू, प्रकाश और कीमिया (0॥07र०७) 2िएं॥5) 
प्रश्मति जड़शक्ति ने उन विविध परमाणुओं पर क्रिया करके उनके 
संयाग-समवाय द्वारा इस विविध, विचित्र, विशाल्न, निरंग 
जगत ()७ प॥०॥७ 70782770 ए77४08०)७ी रचना की है। 
इस देश की भाषा में निरंग जगत्‌ का नाम स्थावर है; विज्ञान 
इसे ॥(४700४) ॥4॥8007 कहता है। स्थावर की बाद जंगम 
(ए०४४४४)७ श्रार 4790] [ए80078)--स्वेदज, उद्धिज, 
आज श्रार जरायुज हैं। इस जंगम सृष्टि को विज्ञान 07807० 
एजाएआ5० कहता है। स्थावर का विश्लेषण करने पर जिस 
प्रकार परिणाम में परमाण पाए जाते हैं उसी प्रकार जंगम का 
विश्लेषण करने पर अंत में कोषाण ( 00) ) पाया जाता है | 
पाश्चात्य विज्ञाव की राय में स्थावर सृष्टि प्राणहीन है; किंतु' 


२२० जन्माँतर 


क्रम से विवर्धन जब जंगम सृष्टि में आया तव एक विचित्र 

बात हुई, एक अभूतपूर्व अतर्कित वस्तु के देन हुए। विज्ञान 

की भाषा में कहते हँँ---8.8 & 09ण 8700 &8४078ं॥78 

(०७ए8६07७ ७७४९ 008 00],---थे 0श] या कोषाण कहाँ से 

थ्रा गए ? इसमें हमने एक अद्भुत अ्रभिनव शक्ति का कैसा खेह 

देखा ? वह शक्ति है प्राण या जीवन ([/०0) । सर ऑलिवर 

लॉज कहते दें कि प्राय फहने से यह अमभिप्राय है---708 

प्रणं।एं709 0एंएएं06 जया क्या868 708#07--जौ[्‌ ह 
वत्त्त जड़ को अलुप्राणित करता है बही वत्त्व प्राण है | वे और 

भी कहते हैं--//6 7780 96 0०॥४१७०४१ 8एं 8९7०४ ४, 

$6 8 706 & ईण॥ ि शा8'एए, 707 0७7 7006 €5078४४९0 
47 07078 07 80707 79 886# अर्थात प्राय एक अ्रदुभुत 
अजीव वस्तु है। यह किसी जड़ शक्ति का रूपांतर नहीं 

है, अथवा किसी वस्तु का सजातीय नहीं है। जड़शक्ति का 
आयतन ससीम है, उसके परिमाण की एक निर्दिष्ट सीमा है--- 
१००० ठिम्री ताप, ५०० वत्तियों के उजाले के दस हजार भाग 

करने से खंडित होकर क्षुद्रवर दो जाता है; किंतु जीवन (//6) 

अखंड और अमेय है। एक वीज से वंशानुक्रम से सैकड़ों दजारों 

संततियाँ उत्पन्न दों वे भी उसकी शक्ति अपचित न होगी] । 





आलननजण- ऑन न 
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इस क्षुद्र बोज में जे। शक्ति उछल्॒ती है उसका फुहारा 
अच्तय और अ्रव्यय है। 76 80७0 ७॥000क्‍6७ ४ ४#फिप[- 
शगगड क्ावे 00880 ४३४७ फर।06 एग0७॥। 89908078 ॥00 
जो! १7007॥ 8 ॥7688 50४7९७. इसी लिये उपनिषद्‌ के 
ऋषि मे प्राण को लक्ष्य करके कहा ऐ-- 

जीवापेत॑ किलेद॑ म्रियते न जीवो प्रियते । 

अर्थात्‌ जीवन अपेत होने से संघात हृठ जाता है, किंतु 
जीवन कभी विनष्ट नहीं होता । 

यह संघात-रचना प्राण का एक विशेष कार्य है। हम 
जिस प्रकार पुरी की रचना करते हैँ उसी प्रकार प्राण संधात 
( 89ए०07७ ०० 072४7 ) की रचना करता है# | 

हम जब किसी मगर की रचना करते हैं तब उसका 
सामान, उश्का उपादान नहीं बनाते--हम ते! प्राकृतिक उपा- 
दान को सजा देते हैं। संधात-रचना करने में प्राण भी यही 
काम करता है। उस पूर्व-रचना में हम प्राकृतिक नियमों 
( शाउथां००४), ५ लक कप तय 000 7 ) में. 


579 भी दबाए 00 ढाधाइ३ ; धाधाए 4५ 70,0056एा०फ 
- 20006 40."+रि० पएगञ०१0, [0, 240. 


$# इसी लिये सर आँलिवर छॉज ने कहा है--- 


छ0 शाा0एशट्टा। #6 970 धाढाएए धाए प्रणा8 (90 ॥६75 
ग्रब/60 ५९६४ 70 का९०७५ €ाधा३ए धार 6699ए ९०००४०५ बाप 
8श॥९॥७ णी ग्राधाधा, | 7क्रा०ए्ड! पा बहुलाटए 0 ॥6 छल 
डा प्रटधा७७ ६०७. एणाए0०580, जशोगंधा छ0परेत 0 ०॥०-०फा56 
पड 7०0 ३ 5६३-॥४8॥ ६० ६ एथ्लीवेश, ५67 8 फॉब्व७ ० 
87258 ६0 था 0४६, | हा 
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किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं करते । उनमें केवल चालन कर 
देते हैं। संघात-रचना में प्राण भी यही करता है# । 

प्राथ का एक और काम निर्वाचल करना है--हिंतकर 
और अहितकर, मित्र और असित्र का विवेचन करना है। 
लॉज साहव कहते हैं कि यह प्राण की निजी वस्तु है--यह 
जड़ शक्ति से परे है; क्‍योंकि इसमें ऐक्ता और संकल्प का 
आभास पाया जाता है | 

प्राण का एक और निजी काम पुष्टि या विवृद्धि (370७॥0) 
है। निरंग वस्तु भी ([7072०/70 ४पर)/४७70७) वढ़ती जरूर 
है किंतु वह वृद्धि और सांग वस्तु की वृद्धि एकजातीय नहीं है । 
उदाहरण के लिये 07'ए४/9) का उल्लेख किया जा सकता है | 

लॉज साइव कहते हैं--00 क्रक्षिशाठ०88 ऐ98- 
686७0 8 870ए7789 ०४शांंड। शाएँ 8 800ए778 ढआ'एड७) 
806 चराध्याएं धाते प005 और अपने सत के समर्थन 
के लिये उन्होंने प्रस्यात शारीर-विज्ञानविद्‌ अध्यापक हैरिस 
( 7४8७" मि४०७४ं७ ) के अभिम्नत को बड़े आदर के साथ 
* उद्धृत किया है| 

#. स्‍ताजंव्वाए छा €>675 70 ९९, 4६ (065 70 ए07: 

पा 7थे:९५ ४९९०४४९४ ध।6 €ग्धाएए बएथ्योब08 ६0 4. ०ह०यांगा 
जांदा ॥ ९००5 बचचे जज) 70 वहालाया|ंए€5 7 फाशा 
वंएसलांणा बा6 जाशा ए०0ा7: शा 98 0076 € * 086.०॥६5 
फिलांणा5 35 ६0 अंडटताजमरं॥४४ 92€एछ९€९7० 06९ ज7700९50ग्रा७ 70 
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भ्रध्यापक हैरिस का कथन है--प्राणियों में ऐसी शक्ति है 
जिसके द्वारा वे प्रायः विजातीय आहार को पचाकर अपनी 
देह को पुष्ठ करते और बढ़ाते हैं--यह एक अद्भुत शक्ति है ) 
अप्राणी में यह शक्ति बिलकुल नहीं देख पड़ती# | 

मनुष्य के देखिए कि वह मास, मछली, पशु, पक्तो, शाक, 
पत्ते, फल, फूल, जड़े, घी, चीनी--कुछ भी क्‍यों न खाबे, 
अपनी उल्लिखित शक्ति के बल पर वह सभी प्रकार के खाद्य 
को हजम करके मानव-'धातु” में परिणत कर लेगां। क्‍या 
यह वहुत ही विचित्र काम नहीं है| ? ठीक है, किंतु ऋष्टल में 
, भी बढ़ती देखी जाती है पर अध्यापक फ्रेजर की राय में वह 
बढ़ती विज्ञकुल स्वतंत्र श्रेणी की है। 4 ०एएछ४७) 870७778 
79 990]0007 38 700 &79020प8 600 8 9700७७४8, 6 
क्‍8 4॥ $96 8906४ 008आं0]68 ०००४७४ ६ छाती ॥. ऐसा 
क्यों है? पहले ते यह ऋृस्टल किसी वस्तु को पचा नहीं 





# [॥प्रंत8  ब्शंंगदन 00फएॉ4श॥ 35 06 ए0०ज़९7० 0 870ए72५ 
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सकता--विसद्श उपादान को अपने में लीन नहीं कर सकता; 
सिपी सद्श उपादान को अपने में मिलाकर वढ़ सकता है। . 

अर्धातू प्राशधारी की तरह इ्टल में 'स्वीकरणः नहीं है, 
उस में केवल संयोजन है# | 

दूसरे, प्राणी सिफ़े लेता ही लेता नहीं रहता है--वह 
छेछता भी है। अप्राणी में यह 'विसगे काये (#ऋएाशांणा) 
बिलकुल ही नहीं है। इसी लिये हिंदू दाशेनिकों का कथन 
है कि प्राणियों में सिर्फ प्राण ही प्राण नहीं है बल्कि अपान 
भी है। प्राण का काम अहण करना औ्रर अपान का काम 
निकालना है । 


प्राणापानसमायुक्तों पचास्यज्ञ' चतुविधम्‌ ।-- गीता । 


इसी लिये प्राथी से ऋृष्टल का सेद बताते हुए अध्यापक 
फ्रेजर कहते हैँ--- 


गृ॥6 कएश6] 78 07ए ग0000क0789, 70 85७7४- 
छठ ७0078, छत60888, रंगरए ए##छ! ३8 धेश्नचए8 
छह 88 एछ) 288 88थंग्रां।8ग8. . फंड 000- 
धांव९0 ग्राई4र00णी5ए 48 470680 ढोधआा'8९००४ए७४७४७ 07 9॥6 
एड, 00४ ऐई ३8 &6 70 एंश6 जीक्वा8७४6ए0६४० 0 6 
परंछएु 00ए४एए/., ह 
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प्राणों और अप्राणी के बीच, सांग और निरंग के बीच 
यही म्सांतिक भेद है। प्राणी की देह में लगातार यह लेना और 
छेोड़ना---88४॥7800॥ श्र ०४०७'७/णा--साथ ही साथ 
होता रहता है। शारीर विज्ञान की भाषा में इनके 879800/४०७ 
और 77५680०!५॥ कहते हैं। बच्चे की देह में छोड़ने की 
क्रिया की अपेक्षा छेने--प्रहण करने--की क्रिया अधिक होती है, 
इसी लिये बच्चे की देह क्रमशः पुष्ट और परिणत होकर युवा 
हो जाती है। युवा देह में यह 80०७०४४० और 7&॥800- 
४7 तुल्यबल 4 ( (०७०४०४ ए०ए 6१०७) ) रहता है---यानी 
जितना बाहर निकाल देता है उतना ही बाहर से ले भी लेता 
है। किंतु बुढ़ापे में वाहर निकालने की ही क्रिया प्रबल रहती 
है--आदान श्र्थात्‌ अहण करने की क्रिया अमिभूत हे! जाती 
है; इसी लिये देह का क्रमशः क्षय शऔर अपचय होता है# । 

किंतु हमें इस बात पर ध्यान देना है कि क्‍या बालक, 
क्या युवा पर क्या चूढ़ा--सभी अरवस्थाओं में आदान और 
विसर्ग (लेने-छाड़ने) की क्रिया साथ साथ होती रहती है; --- 
अपचय के स्थान में उपचय होता है, क्षय ध्यय के खान में 
संचय द्वोता है| । 


+॥ 7 ६06 80६ ० 5द्तणाभए जहर ॥097905गा 75 तुए8॥- 
पंध्बएथ३ ल्वुप्रथ ४0 (2४०णॉींड॥, जीशा-2ब5 49 6 धर्पाए 870ए- 
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प्राणी फी यही विशेषता या स्वालक्षण्य है--पश्रप्राणा में 
इसका नाम भी नहीं है। 

इन सब वालों को लक्ष्य करके भ्रध्यापक फ्रेजर कहते हैं-- 
एछकण़०छा 06 पणं789 ६0 क6 7णानएं78, 7876 8 & 


2789 8एॉ गी5७१ शापे ॥0 ७०008 0० 0078, 0076ए७/ 


॥07/००७, ॥896 88 ए७6 097१880 ॥6 0ए७ अर्थात्‌ प्राणी और 
अप्राणो में वहुत अंतर है; दोनें के बीच में पुल्त बाँधना व्यथे है। 

हमने देख लिया है कि पाश्चात्य विज्ञान के मत से 
ख्थावर सृष्टि ग्राण-हीन है। इस प्राण-हीन संसार में 
ज॑गम या प्राणी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई; जड़ पदाथे (0680 
70807 ) में प्राण का संचार किस प्रकार हुआ ९ यह. पाश्चात्य 
विज्ञान के लिये बड़ी जबदस उत्तक़न है। पांश्रात्य विज्ञान 
इसका ठीक निर्णय नहीं कर सकता। उनके यहाँ दे दल 
हैं। एक दल कट्ठता है कि जगत के उस झतीत कप में 
स्थावर के बीच- एक दिन अतकित अज्ञात रूप से प्राण के दशेन 
हो गए थे | इस दल्ल का नाम है 3]॥०४०7४५/। हलबेटे स्पेंसर 
इसी दल्ल में हैं। दूसरे दल का कहना है कि अग्राणों. प्राण- 
हीन कभी प्राणधारी का जनक नहीं हो। सकता .। प्राण से ही 
प्राण की उत्पत्ति होती है। थे कहते हैं कि स्मरणातीत समय 
में किसी आह से आकाशमार्ग होकर न जाने किस तरह प्राण 
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का बीज हमारी प्ृथिवी पर आ गया प्रा। उसो बीज से प्राणि- 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। इस दल का नाम 08०७ है | 
कहते का प्रयोजन नहीं कि इस दल ने प्रश्न का समाधान ते 
किया नहीं, उत्तरा उसे पीछे हटा दिया है; क्योंकि यदि 
हमारे पृथिवी ग्रह में किस्तो दूसरे भ्रह से प्राण-वीज उड्दकर 
आया होता ते फिर उस्त अह में प्राण की उत्पत्ति क्योंकर हुई 
थी पाश्राद्य विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता | 
किंतु प्राच्य प्रज्ञान के लिये इसका उत्तर देना कठिन नहीं है । 
प्राच्य प्रज्ञान कहता है कि जिसे तुम प्राण-हीन जड़ कहते हो। 
चह सचमुच में प्राण-हीन नहीं है--वह ते। मह/प्राण के अनु- 
प्राणन से अलुप्राणित है। वाखव में जड़ ते कुछ है ही नहीं, 
जे। कुछ है, चिन्मय है। तुम्हारी स्थावर-सृष्टि (धरा 
(97870०7 ) भी प्राणमयी है। विज्ञानाचार्य सर जगदीशर्चंद्र 
बसु ने इस तत्त्व को परीक्षा द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। वे 
ऋषि-संतान हैं, इसी लिये प्राच्य प्रज्ञान की यह अंतरंग बात 
उनकी बुद्धि में मुखरित हुई है। यह ठीक ही है। कुछ भी 
हो, श्रैर किसी उपाय से हो, स्थावर-जगतू में जब से प्राण देख 
पड़े तभी से जंगम सृष्टि का आरंभ है। 

पहले, उद्धिंदू-राज्य ( ४०४७४४७।४ फ78007 ) हुआ। 
प्राण क्रमशः विवतेन की प्रेरणा से उद्धिदू-राज्य को अतिक्रमथ 
करके जीवराब्य ( 4 दिए80०फ ) में पहुँचा | 
पाश्चात्य विज्ञान के मत से जीवराज्य में विक्राश का क्रम इस 


श्श्प जन्माँतर 


प्रकार ऐ--पहले सरीसृप्त हुए, फिर पक्षी, पशु, वंदर और 
मनुष्य हुए। इस क्रम के साथ प्राच्य प्रज्ञान का कुछ विवाद 
नहीं है। बल्कि मत्स्य, कूर्म, वराह, छसिंह कौर वामन 
प्रभृति अवतारों के क्रम-पर्याय द्वारा पाश्चात्य सिद्धांत की पूर्व- 
सूचना प्राप्त होती है। इस देश की यह भी शिक्षा है कि 
जलज और स्थल्ज हजारों जीवयोनियों में धूम-धाम चुकने पर 
जीव मनुष्ययोनि में आता है। यही 'लखचैौरासी! का फेरा 
है। बृहत्‌ विष्णुपुराण में इस विषय का विस्तार इस प्रकार है-- 

स्थावर॑ विशतेलुच्' जलूज नवरूत्षकम्‌ । 

कुर्मांश्न नवकूर् च दुशरूचं च पक्षिणः ॥ 

त्रिशल्लक्ञं पशूनां च चतुरुज् च चानराः । 

तते मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्मांणि साधयेत्‌ ॥ 

एतेपु अमर कृत्वा द्विजत्वमुपजायते | 

स्वेयोनि' परित्यज्य ब्रह्मयेनि' ततो&भ्यगात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ स्थावर २० लाख, जलज < लाख, कूर्म & लाख, 
पत्तो १० लाख, पशु ३० लाख और बंदर ४ लाख--इन 
यानियों में भ्रमण कर चुकने के बाद जीव मनुष्ययोनि में 
प्रवेश करता और क्रमश: द्विजत्व को प्राप्त करता है। द्विजों 
में श्रेष्ठ ्रह्मवेत्ता होता है । सारी योनियों में भ्रमण कर चुकने - 
पर जीव को श्रेत में त्रह्मययोनि. प्राप्त ह्वोती है |? 
इसमें भी पूर्वोक्त पाश्चात्य सिद्धांत का पू्वेरूप पाया जाता 

है | इसी से हमने कद्दा था कि विवर्तन के क्रम-संव॑ध में पाश्चात्य 
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विज्ञान और प्राच्य प्रज्ञान के धीच विशेष मतभेद नहीं है; 
किंतु मर्मांतिक प्रमेद तो विवर्तेन की प्रणाली के संबंध में है | 

पाश्चात्य विज्ञान कहता है कि यह विवर्तन ते देह-गत 
है। प्राच्य प्रज्ञान की राय में यह देह-गत नहीं, जीव-गत है । 
इस जन्म में जीव क्रम-विकाश की जिस सीढ़ी पर पहुँचा है वह 
उन्नति, संस्कार रूप में, उसमें बनी रहती है प्रैर अगले जन्म में 
वह उसी संध्कार का अधिकारी होकर जन्म लेता है। इस प्रकार 
हर जन्म में जोव उन्‍्त्रति की मंजिलें तय किया करता है। 

जीव का पहले स्थावर रूप में जन्म द्वोता है। फिर 
चह क्रम-विकाश के फल्-स्वरूप स्थावर-राज्य के श्तिक्रम 
करके जंगम-राज्य में पहुँचता है। जंगम-राज्य में पहुँचने पर 
पहले उसे सरीसृप की देंह् मिलती है । फिर क्रमश: विवर्तत के 
फल्त से वह सरीसृप से पक्तो और पत्ती से पशु की देह में आता 
है। पशुराब्य में, मिन्‍न मिन्‍न स्तरों में, बहुत से जन्म बिता 
चुकने पर अंत सें जोव सनुष्य-देह धारण करने लायक होता 
है। महुष्यों में भी पहले वह असभ्य, इसके वाद अधसभ्य, 
फिर सभ्य और अंत में सुसभ्य मनुष्य के रूप में जन्म प्रहण 
करता है । किंतु वहाँ भी उसका क्रम-विकाश समाप्त नहीं 
हो जाता । मनुष्य से वह अतिमनुष्य होता है। मनुष्यता 
की सीसा को लाँघ चुकने पर अंत में जीव जीवन्मुक्त हो जाता 
है। यही क्रम-विकाश की अंतिम सीढ़ी दे# । 


# इसी बात को सूफी साधक कहते हैं--न 000 ॥ण॥ ६९ 
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अतएव स्पष्ट देख पड़ता है कि प्राच्य विवर्तन-बाद के साथ 
जन्मांतर घनिष्ठ भाव से संयुक्त है। जीव न जाने कितने जन्म: 
प्रहण करके क्रम-विकाश के मार्ग पर धीरे धीरे श्रागे बढ़ा है। 
प्रत्येक जन्म में उन्नति करने के लिये उसे जे! अवसर मिलता 
है उसके सद्व्यवह्वार द्वारा प्राय: या ते वह दे। एक पय आगे 
वढ़ जाता है, या दे। एक पग पीछे भी हट आता है। प्रत्येक 
जन्म का संस्कार जीच में सुरक्षित रहता है ओर अगले जन्म 
में वह उस संर्ूगर की सुविधा से लाभ उठाता है । 

किंतु पाश्चात््य विज्ञान के मत्त से विवर्दंच की प्रयाली और 
दी तरह की है। पाश्चात्य वैज्ञानिक कहते हैं ( 'कहते थे” कहना 
शायद ठीक होगा, क्‍योंकि अभ्रव ते! बहुवेरे वैज्ञानिकों ने इस 
मत को छोड़ दिया है ) कि प्राणि-जग॒त्‌ में संतान को उत्तरा- 
घिकार-सूत्र से पिठ्गुण प्राप्त होते हैं । पितता-माता ने जीवित दशा 
में यदि किसी गुण को प्राप्त किया है ते वह संतान में आ जाता 
है। इसको उत्तराधिकार नियम या 7,&9 ०६ प्र&४०॥६३ कहते 
हैं। इस नियम के अठुसार पुश्त दरपुश्त, एक संवान के बाद 
दूसरी संतान में, वह गुण बढ़ते बढ़ते सुस्पष्ट मूर्ति धारण कर 
लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे विवर्तत या ॥7ए0]ए॥० द्वारा 
जीव का क्रम-विकाश सिद्ध होता है ! 
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इसकी तनिक खुलासा कर देना ठीक होगा । यों सस- 
सिए कि प्राणि-राज्य में 'जिराफः एक जीव है। वह बृत्तों 
के पत्ते खाता है। ऐसे और भी भनेक जंतु हैं जो इस क्षेत्र में 
उसके प्रतियोगी हैं; क्योंकि वे भी वृक्षों की पत्तियाँ खाते हैं । 
जितनी पत्तियाँ होने से सब पत्तियाँ खानेवाले जीवों का आराम 
से गुजारा हो सके उतनी पत्तियाँ किसी एक ऐसे जंगल्ल में नहीं 
हैं जहाँ जिराफ रहता है। अ्रतएव अन्य जंतुओं के साथ 
जिराफ का और जिराफ के साथ अन्य जंतुओं का जीवन- 
संग्राम ( जिसे 87788० ।0: 95807०6 कहते हैं ) छिड़ 
गया। इस संग्राम में जो प्रवल था, सबसे अधिक योग्य था, 
पत्तियों के संग्रह करने में जिसका सुभीतवा और अवसर अधिक 
था, चह्दी जीता-जागता बच गया; अन्य जंतुओं का वंश घीरे 
धीरे लुप्त होने लगा अर्थात्‌ जीवन-संग्राम में वही विजयी हुआ 
जो सचसे अधिक योग्य था+# | 


#. 50086 ध्ांद्दीपशंशा) ग्राध्या8० त्त विड रणावेशब्रतता& 
लिप70 !ग्रेंछ 600 86६ 80 8जाण7॥०] वशंए्री। 076० 5 ॥6280, ४00 
प्त ६0 575० व तब बहा त397 60 8७६ ग5 तांतणढए $ एडशा5 
50 9459708, 4706 97 ॥06 ज्रां& ग्रे हाफ णाइदा पीठ 
णींगुआंगड ४३6७ 808घ6१ ६76 ९७8 ॥6020॥ ० ॥९८:  ण धरढए 
फक्षा'802, 404 ]60806॥60 पाए 7९०८5 #।४०, 9९८क0७५७९७ 0 (6 
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बात 50 डॉ०जए मा णाईांगग (7०९ प्ंतट९7०४ंधढत॑ 700 ॥6 
79689छ 59९८७, 6 जांबीदड,.. 0पाढा ९0०70जबा॥ (९ए29फ्6व 
2 ४2748678९ए $0 एपतए9, 2०१ (96 वात 8४0 9009 फा। 076 
प्रद्थत_ ग<६7९त0, शाएं तांड पांटीटा855 फऐशाए एशाशााश68व 
गिणा छद्याढक [0 07एापाड़, छ0एन्‍ए धीहा8 ४058 बकरा ता 
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पीछे जिस जीवन-संग्राम का उल्लेख किया गया है वह कुछ 
मिन्न मित्र श्रेणियों में ही नहों होता है, वल्कि वह ते एक ही श्रेग्वी 
के मिन्‍न भिन्न व्यक्तियों में भी होता रहता है। फल्न यह होता 
है कि जब खाद्य-कष्ट उपस्थित होता है, प्र्थात्‌ जब उतनी पत्तियाँ 
नहीं मिलती जितनी से सब जिराफों का पैट भर सके तब जो 
जिराफ सबसे योग्य होते हैं, जो अपनी गर्देन का इतनी लंबी कर 
सकते हैं कि पेड़ की ऊँची डालियों तक की पत्तियाँ पा सकें वे 
ही जोवन-संग्राम में वच रहते हैं; श्रार जिनकी गर्दन उतनी, 
लंबी नहीं है वे खाद्य-संग्रह करने में श्रसमधे होकर जीवन-संग्राम 
में परास्त हो जाते हैं। इसी को विज्ञान की भाषा में योग्यतम 
का उद्धृतेन ( 807प्रंए४/ 0# 06 ॥06४ ) कद्दते हैं । 

यह ठीक है कि जिराफ की संतान जिराफ ही होती है-- 
गाय, मेंस या सिंह, व्याप्र नहीं होती; तथापि एक ही माँ- 
बाप का यमज संतान में भी कुछ वेसाहश्य रहता ही है--दे। 
व्यक्ति सब वातों में विलकुल्न एक से नहीं रहते । प्रकृत स्थान 
पर दे जिराफों के समान होते हुए भी उनके बीच कुछ वै- 
सादृश्य रहेगा ही। एक की गन दूसरे से या ते तनिक लंबी 
होगी या कुछ छोटी । यह नहीं हो सकता कि जिराफों के 
एक झुंड में से किसी की गन कुछ लंबी और किसी की 
सासूली से कुछ छोटी न हो। इस' प्रकार जिनकी गदन 





7: *# (०७७5 फैष्ट्टू८ां ९०००७, 700 ८४०००४९5. 
उफठ्पष्ठा) धार० 9०४०७ मर(९, 7: 7०ए९/ 9९28९5 ९5३८४९४ शा:८. 
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खभावत: लंबी है या जिसे उन्हेंने उपाय से लंबा कर लिया है 
वे ही खाद्य-संकट के समय संग्रास में विजयो होकर बच सकते 
हैं श्रर जिनकी गर्दन छोटी है उनमें से बहुतेरे जीवन-संप्राम में 
मर मिटते हैं श्रवएव उनके वंश की रक्ा था वृद्धि नहीं होती । 
दूसरी ओर जिनकी गदन लंबी है वे संतान उत्पन्न फरके वंश- 
विस्तार कर लेते हैं और उत्तराधिकार-नियम से (॥.७&७9 ०१ , 
प्रछथ्ताए के अनुसार ) अपनी खभावजात यथा चेष्टाकृत 
लंबी गर्दन को संतान में संक्रासित करते हैं। इन संतानों में 
जिनकी गर्दन खभावत: अथवा चेष्टा से कुछ अधिक लंबी है वे 
जीवन-संप्राम में, छोटो ग्दनवाले जाति-भाइयें के परास्त 
करके, वने रहकर वंशविस्तार करते हैं। इस प्रकार लंबी 
गर्दन होने के गुण ने, वंश-परंपरा के क्रम से 'नैसर्गिक निर्वा- 
चन? (]९४/ए४) 9७6०४०४ ) के फलखरूप जिराफ जाति में 
स्थायो और दृठ्बद्ध देकर, धोरे धीरे लंबी गदंन का विकाश 
साधन करते करते विवततेव के विधान से आजकल की लंबी 
गर्दनवाली जिराफ श्रेणी की, सृष्टि की है# | 


जि 
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जे कुछ जिराफ के संबंध में कहा गया है वही अन्यान्यः 
प्राणियों के विवर्तन के संबंध में सी समझ लीजिए। यों 
समस्तिए कि किसी ऐसे जंगत्न में, जहाँ हिरन रहते हैं, व्याप्र 
का उत्पात हुआ। वह पकड़ पकड़कर हिसलों को खाने छगा। 
' यथः पल्लायति स जीवति? का अनुसरण करके हिरन भाग 
करके अपनी जान बचाने लगे । जे सखभाव से ही तेज भाग 
सकते हैं या प्राण वचाने की प्रवल्न चे्टा से जिन्होंने तेजी से 
दैड़ना सीख लिया, ऐसे हिरन ते बच गये; लेकिन जे। सुस्त 
थे उन्हें प्रपनी जान देनी पढ़ो | अब उन तेज देड़वाले हिरन- 
दिरतियों के जो वच्चे हुए उन्हें पिठगुण (तेज दौड़ना) उत्तरा- 
पिकार सूत्र से सिल्ष गया । साथ ही साथ वाघ ने भी पीछा 
करना नहीं छोड़ा; अतएव यह तेज दौड़ने का गुण वंशानुक्रम से- 
उपचित दोने गा । पिता से पुत्र को तेज चाह मिली, पुत्र से 
पैत्न का और भी फुर्ती मिली, पैत्र की अपेक्षा प्रपौन् में यह गुण 
और भी अधिक वढ़ गया । इस प्रकार बहुत ही फूर्वी से भागना, 
हिरन जाति सें, भरे घोरे जम्॒कर स्थायी हो गया । 

पश्चात्य विज्ञान का मत है कि इस प्रणाली से प्राणि-जगत्‌ 
में श्रेणे-विभाग प्रतिष्ठित हुआ है । प्रसिद्ध जीवतल्वेत्ता ढार्विन 
ने इसे 00४9॥7 ० 9ए९०ं९५ कहा है। हर्व्॑ट स्पेंसर ने इसी का 
संप्रसारण करके उक्त उत्तराधिकारनियम ( #फ ०१ प&ा६- 
0३) का मनोराज्य में प्रयाग किया और मानसिक विवर्दन या 
चुद्धि के क्रम-विकाश को सिद्ध करने की चेष्टा की | उन्हेंने 
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मे 


कहा, यद्द देखा जाता हे कि झेडे से बाहर निकलकर १० 
सेकेंड में ही मुरगी का वच्चा पेरें के बल खड़ा हो जाता और 
चलने-फिरने लगता है, दाना दूँढ़कर चुगता है । तुरंत के 
उपने हुए मुरगी के बच्चे ने यह सब कास कहाँ से सीख 
लिया ? किसी ने उसे सिखाया नहीं है--जन्म होने के 
बाद अभ्रव॒ तक कुछ सीखने का उसे शअ्रवसर दी नहीं मिला । 
स्पेंसर का कहता है कि उत्तराधिकार सूत्र से प्राप्त वंशपरं- 
परागत पैतामहिक संस्कार ही--जो कि इस अभी श्रभी 
उपजे हुए भुरगी के बच्चे के मस्तिष्क और. स्लायुमंडली में 
संचित रहते हैं--इन सब कामों का उससे कराते हैं। इस 
प्रकार आज जो हम उन्नत-बुद्धिवृत्ति श्रेर धोशक्ति-संपन्न 
मनुष्यां का देखते हैं वह ऐसे ही विचतेन का फल है। असभ्य 
पूर्व पितामह--जिसे पाँच तक गिनती नहों श्राती थी, जिसकी 
भाषा में केवल नाम और क्रियापद ही था वही--इस प्रकार 
न्यूटन श्रौर शेक्सपियर का जनक हे। गया है। इसी प्रकार 
संगीत-ज्ञान-शुन्य पूवे पिता-माता से मियाँ .वानसेन और 
विधेवेन जैसे संगीताचाये उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि स्मरण से भी 
अतीत युग में हमारे वंद्य पूर्व पुरुषों ने जेसी चेष्ट, चितन और 
इच्छा की थी वह्दी वंशपरंपरा के क्रम से, चक्रवृद्धि नियम के 
अनुसार बढ़कर, पिता से पुत्र में, पुत्र से पौत्र में भार पौत्र से 
प्रपौत्र में संक्रामित हुई तथा एकन्र देकर श्राज धोरे धोरे सभ्य 
मानव-शिशु के मस्तिष्क सें विकसित बुद्धि के आकार में 
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प्रकाशित हो रही है। यही मानसिक क्रम-विकाश है; यही 
विवर्तन की साथकता है#। 

यदि डार्विन और स्पेंसर का सिद्धांत ठीक द्वा---यदि पूवे- 
पुरुष से प्राप्त गुण, उत्तराधिकार नियम से, पुत्र में सेक्रामित 
दोने का मच (॥एथयश75807 ०[ &00एा780 0879068/5 ) 
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विज्ञान-सम्सत है तो फिर विवर्तन को सिद्ध करने के लिये 
जन्मांतर-वाद की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती-- 
].00 ० प्रथा ( उत्तराधिकार नियम ) और पंशपरं- 
परा-क्रम से उपचोयमान संस्कारों द्वारा ही हम जीव फे क्रम- 
विकाश को सिद्ध कर सकते हैं । किंतु यदि यह मत विज्ञान- 
विरुद्ध हा ते जरन्मांतर-वाद का सहारा लिये बिता हमारे 
पास और उपाय ही क्‍या है? समस्या ऐसी जटिल प्रार 
प्रयोजनीय है कि इस विपय की आ्रालेचना तनिक विस्तार के 
साथ करने की श्रावश्यकता है। अगले श्रध्याय में हम 
यहां काम करेंगे। 


चतुर्थ अध्याय 
संतति या उन्नति 

पिछले अध्याय में हमने चाल्से डार्विन-प्रसुख विवर्तन- 
वादियों द्वारा प्रचारित जिस विवर्तन-क्रम का वर्ष किया है 
उससे तीन सूत्रों का आविष्कार किया जा सकता है,-- 

( १) पिवा-माता के उपाजित शुण्य उत्तराधिकार-नियम 
के श्रनुसार संतान में संक्रमित द्वाते हैं । 

(२ ) वही गुण, वंशानुक्रम से पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धोरे 
उपचित होकर, सुदीधे काल में सुत्पष्ट प्राकार घारण करके, 
एक जाति से अभिनव उपजाति (39९७४७) उत्पन्न कर देता है। 

(३ ) प्राणि-जगत्‌ के ये सब परिवततेन पारिपारिवेक 
अवजल्ला के दवाव से ही सिद्ध होते हैं। वे परिपाश्व या 
खिजाणाए0॥ के भ्रवश्यंभावी फल हैं । वे आकस्मिक या 
स्वयंसिद्ध नहीं हैं। वे ता नैमित्तिक या आधि/तिक अर्थात 
पारिपारिविक अवस्था से उत्पन्न हुए हैं। 

हम्र एक एक करके इन तीनों सूत्रों की आलेचना करेंगे 
और परीक्षा करके देखेंगे कि इनमें वैज्ञानिक बल्ावल कैपा 
क्या है। इस परीक्षा के फल-स्वरूप कदाचित्‌ हम यद्द प्रति- 
पन्न कर सके कि विवर्ततन देह-गत नहीं, जीव-गत है। विव- 
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तेन यदि जीव-गत है तब ते जन्मांतर को मानना ही पड़ेगा--- 
नहीं ते! विवर्ततन निराधार रहेगा श्रोर इस प्रभ्॒ का भी कुछ 
उत्तर न सिल्ेगा कि प्राकृतिक नियम से क्रम-विकाश किस 
प्रकार साधित हुआ | 

हमें इस बात की छानबीन करनी है कि पिता-माता के 
अजित किए हुए गुण संतान में संक्रामित द्वोते हैं या नहों | 
ऐसे संक्रमण का उत्तराधिकार नियम या ,8ए ० म्क्०वं॥ए 
कहते हैं। पाश्चात्य विज्ञान का मत है कि प्राणि-जगत्‌ में 
संतान को उत्तराधिकार-सूत्र से माता-पिता के अजित गुण 
मिलते हैं। यहाँ पर प्राणी से मतल्नव उद्धिद्‌ ( ४०४०४७))७ ) 
और जोब-जंतु (807708)) दोनों से है। माता-पिता ने यदि 
जीवित दशा में किसी गुण या विशेषता को प्राप्त किया हो ते 
वह गुण संतान में संक्रमित होता है। इस नियम से वंशानुक्रम 
के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाकर वह गुण समय पाकर 
सुस्पष्ट रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार प्रायो का क्रम- 

विकाश सिद्ध होता है । 

जिराफ के आदिपुरुष की गन आजकल्ल के जिराफ की 
तरह लंबवी न थी । र्फितु जब खाद्य-कष्ट उपस्थित हुआ तब 
उन बहुत पुराने युग के जिराफों में जिनकी गईन औरों से हंबी 
थी वे ही ऊँचे-ऊँचे वृक्षों की पत्तियां खाकर किसी वरह.जीते 
बच रहे; और जिनकी गदेन लंबी न थी उनका जीव्रन-संग्राम 
में पराजय हे। गया । सबसे लंबी गर्दनवाले जिराफों की, 
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उत्तराधिकार-नियम से अपनी खभावजात या चेश-सिद्ध, लंबी 
गर्दन संतान में संक्रमित हुई। उनकी संतानों में जिनकी गन 
या ते! जन्म से ही लंबी थी या जिन्हेंने उसे उपाय से हंवा 
कर लिया घा उन्होंने अपने से छोटी गर्दनवाले जातिभाइयों को 
जीवन-संग्राम में पराजित करके, स्वयं जीवित रहकर, अपने 
वंश का विस्तार किया। इस प्रकार लंबी गन होने का गुण 
वंशपरंपरा-क्रम से ]९४४प००४]) 8006080०४ या नैसर्गिक निर्वा- 
चन के फत्न-स्वरूप जिराफ जाति में स्थायी और दऋ्वद्ध-हो 
गया; उसने लंबी गदन का क्र-विकाश साधन करके वर्तमान 
युग की लंबी गदनवाली जिराफ-प्रेणो का उत्पन्न किया है। 
अतएव इस मत से क्रम-विकाश को सिद्ध करने के लिये पिठृ- 
लब्ध गुण या विशेषता का उत्तराधिकार-नियम से पुत्र में 
संक्रामित द्वोना श्रत्यंत आवश्यक है । किंतु यदि यह 
॥फ४ए0घया8४07 07 ७०व१पां।'४९ऐ ७97-80॥8/७ प्रसाण से सिद्ध 
न हो ते इस नियम की सहायता से जीव का क्रम-विकाश 
सिद्ध दाना क्‍या दुघेट नहों है ? संतान में गुण-संक्रमण की 
यह ध्योरी” ( "१००7३ ) क्या प्रसाण-सिद्ध है ? 

हमने जिसको उत्तराधिकार-नियम कहा है उस ,80 ० 
प७७१४३ का प्रचार सबसे पहले फरासीसी वैज्ञानिक ल्ामारक 
(7,87070: ) ने किया था। वे कहते थे कि पिता की चेष्टा 
प्रर उद्यम का संघ्कार पुत्र में संक्रमित द्वोता है, अर्थात्‌ पिता 
का उपाजित किया हुआ गुण संतान को उत्तराधिकार में 
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मिलता हैं॥। लामाक के इस सूत्र के सारे डार्विन ने अपना 
जगद्विस्यात विवत्तन-वाद प्रवत्तित किया । तो पिता का उपा- 
जिंत किया हुआ गुण पुत्र को किस प्रकार मिल्लता है ? डार्विन 
ने इसका उत्तर दिया है कि माता-पिता के शरीर के प्रत्येक 
अंग से सूक््म कला या अवयव सेठ्त होकर शुक्र और शोणित 
में संचित होते ह---अत्तरव शुक्र श्रोर शोणित के मेल से जब 
संतान की देह उत्पन्न होती है तब यदि उसमें पिता-मात्ता के 
श्रजित गुण संक्रमित हों ते! उसमें विचित्रता ही क्‍या है ९ 
इस' 'श्योरीः का नाम डार्विन ने ?४०४०॥०४४ रखा है। | 
इमारे देश में पुत्र के संचंध में जो यह कहा जाता है कि 'अंगात्‌ 





न 
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अगातू संभवसि? उसी फे अनुरूप यह वात है। वे इस वाद 
के लिये क्‍या कोई वैज्ञानिक आधार है ? 
हम देख चुके हैं कि ह॒वेट स्पेंसर ने उक्त उत्तराधिकार- 
तियम का प्रयोग मनेराज्य से करके मानसिक विव्तत या 
बुद्धि के क्रम-विकाश को सिद्ध करने की चेष्टा की है। उनका 
कहना है कि स्मरणातीत अतीत युग सें हमारे असभ्य पूर्व पुरुषों 
ने जो चेश, चिंतन और इच्छा की थी वह चंश-परंपरा-ऋ्म से, 
चक्रवृद्धि-नियमानुसार वढ़कर पिता से पुत्र में, पुत्र से पौत्र में, 
उत्तराधिकार द्वारा संक्रमित हुई और धीरे धीरे एकत्र होकर 
आज सभ्य मानव-शिश्लु के मस्तिष्क में विकसित बुद्धि के रूप 
“से प्रकाशित है रही है । इस प्रकार हमारे जिस पूर्व पुरुष 
के पाँच तक गिनना भी नहीं आता था वही, वंश-परंपरा- 
क्रम से, उत्तराधिकार-सूत्र द्वारा एकत्र संस्कारों को संतान में 
संक्रमित करके न्‍्यूटन ओर शेक्सपियर का पिता हुआ है। अत- 
एव स्पष्ट है कि डाविन और स्पेंसटर ने जिस विवर्तन-वाद की 
प्रतिष्ठा की है उसका यह मूल-सूत्र यदि किसी प्रकार शिधित्र 
हो जाय ता विवरतेन-वाद का लंवा-चौड़ा महत्त वालू की दीवार 
की तरह गिर पड़ेगा । 
डार्विन के ?४78०7९भं५ का बहुत समय तक वैज्ञानिक- 
समाज में खूब आदर हुआ था; किंतु समय पर जर्मनी में एक 
विल्यात जोव-विज्ञान-वैचा का उदय हुआ। उसने अकास्य 
चैज्ञानिक परीक्षा द्वारा इस सत-वाद का खेडन कर दिया। 
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इस विज्ञानी का माम विसमैन ( ए०ं8000॥ ) था। इससे 
प्रमाणित कर दिया कि जिस वीज से संतान की देह का आरंभ 
द्वाता है वह वीज जनक के समूचे अंग से नहीं संतृत द्वोता, 
बल्कि साता-पिता के शरीर में ७/79-?)४9 नामक जे एक 
विचित्र वस्तु ढे उससे वालक उत्पन्न द्वाता है# । उसके मत 
से ७०००-०॥४४० वीजाणु फे केंद्र में छिपा रहता है और 
सुयोग पाकर पिठृगत योग्य पुवीजाणु (9७07-०७) माठुगत 
योग्य स्री-चबीजाणु के साथ मिल्षकर संतान का वीजारापण 
' करता है। यहाँ पर भी वही “योग्य येग्येन येजये ?? वाल्ली 
बात है। विज्ञान की भाषा में इस संयोग को 08700 _ 
8०7०४ फहते हैं। इसके फल्न से मिलने योग्य दे बीजाए 
परस्पर मिल्नकर एक 272० को उत्पन्न करते हैं। 2ए8000 
संतानवीज या श्रूयाए| । 
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जा एक मिलन-योग्य पुं-चोजाणु (१४४१७ 887700०) भौर 
एक मिलन-योग्य स्री-वीजाण़ु (7?७४०१७ 8077९ ) शुक्र- 
शोयिवर्सयोग से मिलित होकर आूणाण या 298०0 को उत्पन्न 
करते हैं वह भूयाए या 298०७ दी अूणथ का वोज है। 
प्रातिक नियम से परिपुष्ट होने पर उस भूणाणु के ठीक बीच 
में से दो टुकड़े हा जाते हैं। फल यह होता है कि एक कोपाणु 
के स्थान में ठोक उसके अनुरूप, सब वातों में एक से, दे। 
कोपाणु उत्पन्न हो जाते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे 
90970०४०० ( ट्विंकरण ) कहते हैं। इन दोनों कोपा- 
णुओं में से प्रत्येक के फिर दे ढुकड़े हे जाते और दो दे। 
सहृश कोपाणु उत्पन्न कर देते हं। इस प्रकार एक से अनेकों 
का जन्म द्वोता दै* | 

ट्विकरण (१॥.॥0४४०॥ ) अगणाली द्वारा बीज-अूयागु से 
जो बहुत से कोपाण उत्पन्न होते हैं वे सब शीघ्र ही 800७- 
ध॥5९प0 होकर अ्रधांत्‌ विशिष्ट आकार घारण करके पीन 
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स्तवकों में सज्जित होते हैं। एक स्तवक से ( जिसका चैज्ञा- 
निक नाम 20॥०-१७४७ है) श्र शस्थ बच्चे के स्नायु और 
चमड़ी का गठन होता है। दूसरे सतवक से ( जिसका वैज्ञा- 
निक नास 2(९४०-0७०७ है ) पेशियाँ श्र हृड्डियाँ बनती हैं । 
तीसरे स्तवक से ( जिसका वैज्ञानिक नाम 797॥0-0७/४ है ) 
अआूणस्थ बच्चे के यक्त्‌ और फेफड़े आदि बनते हैं। इसलिये 
इन तीनों स्तवकोीं के कापाणुओं का नाम 808४0 था 
98069 ००॥४ अर्थात्‌ शरीरारभ्भक फोषाए है। 

विसमैन के पहले भी इन बातें को वैज्ञानिक लोग जानते 
थे। विसमैन मे एक नहै बात का श्राविष्कार किया और 
उसक॑ द्वारा जीव-विज्ञान में जो थुर्गांतर उपस्थित कर दिया 
वह यही है। विसमैन ने प्रतिपन्‍त किया कि चीज-अआूणाए 
(2ए8०४७५) ही शरीरास्म्भक कापाणओं के जन्म नहीं दे देता 
है, वरिक उसका थोड़ा सा अंश, एक विशेष जातीय कोषाण, 
( जिसका वैज्ञानिक नाम ७७0७-७७) अर्थात्‌ संत्तानोत्पादक 
फोपाणु है) उस कोपषाश की रचना फरता है। बच्चे का जब 
जन्म होता है तब बह इस सब संताने(त्पांदक कीपाणुओं को 
साथ लिए आता है। लड़के के मुश्क (४४०७४) और लड़की 
की जरायु (०४४०७) में ये वीजाश गुप्त रूप से रक्षित रहते हैं 
. जब यह लड़का या लड़की किशोर अवस्था से थुवावस्था.की 

सीमा में पहुँचता और संतान उत्तन्‍्न करने योग्य होता है. 

“पूर्वोक्त रीति से पुरुष के शरीर के इन 8070-0७) संतानेत्पादक 


शघ६ जन्मांतर 


कोपागुओं में से एक मिलन-येग्य पु-चीजाणु (7086 8०0४8) 
स्रो के शरीरस्थ संतानात्पादक कोपाणुओं में से एक मिलन-योग्य 
खो-बीजाए (/००086 2277०6०) के साथ मिलकर एक नए 
अ्रूछ के। उतपनत करता है। इस प्रकार वंश-परंपरा-क्रम से 
संतान के जन्म द्वारा सृष्टि का सिलसिला चलता रहता हैं। 
पिता से पुत्र, पुत्र से पौच्न, पौत्र से प्रषौत्र और प्रपौत्र से बृद्ध- 
प्रषौत्र इत्यादि के क्रम से संतान, सृष्टि के मूल-बीज उन 
0७7॥-०७)] की अंगी भूत 9७५-एो2४/ है; वद्दी चशालुक्रम 
से पिता से पुत्र में संचरित होती है । अतएव 02्रा-ए880 
ही वास्तव में संतान-त्रीज है# | प्रति दिन की जीवन-घटनाओं 


बज लत ओण-+ 
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के साथ इस 0७/४४-८०) का कोई संबंध नहीं है। थे यै।वन 
आते तक यान शरीर-काप (5७५४०) 8)/॥08) में, सुरक्षित दशा 
में, वेखटके बने रहते हैं श्रार फिर संतान उत्पन्न करने का समय 
आने पर एक पुं भार एक स्री-वो जा (४०४7०४०) को छोड़ देते 
हैं। इन दोनों वोजाणुओं के संमिलन से भ्रृणबीज (2980०) 
या प्रृणाए की उत्पत्ति होती है। इस अणाए का प्राचीन 
नाम कल॒ज् है |+ 

जत्र यह वात है तब फिर डार्विन का 07280» $ वाद 
किस प्रकार ठद्दर सकता है? वास्तव में अच इस सत्त को, अ्रसार 
और अ्रवैज्ञानिक समभकर, वैज्ञानिक लोग मानते ही नहीं हैं| 
और विसमैन के सिद्धांत की ही पंडित-समाज में प्रतिष्ठा है । 
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यदि डार्विन का 2878९76अं5-वाद शिधिल हो गया; पिता 
से प्राप्त गुय या विशेषता के उत्तराधिकार-सूत्र द्वारा संतान में सेक्र- 
मित होने की उनकी, प्रचारित की हुई, श्यारी? यदि तिराघार 
सिद्ध दो गई, ते। दृर्वर्ट सेंसर ने मनेराज्य में इस थ्योरी' का 
प्रयोग करके जो मानसिक विवतेत सिद्ध करने की प्रचेष्टा की 
थी वह प्रचेशा ही किस आधार पर वनी रहेगी? इसलिये 


८ कर # 


जीव-विज्ञानवेत्ता पंडितों का ल्ाचार हाकर कहना पड़ा है कि 
मानसिक गुण का उत्तराधिकार-नियम से संताल में संक्रमित 
इना प्रमाय से विलकुल सिद्ध नहों होता# | 

वास्तव में जे लेग डार्विन के नव्य शिष्य हैं, जिन्हें 
706० -08707778705 क्ह्दा जाता है, उन्होंने पिता-माता क्लै 
उपानित गुण का उत्तराधिकार-सूत्र से संतान में संक्रमित होना 
असंभव मान लिया है। । 


+ 443 मिलनी बनना ४ ७७एए 
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कारण यह है कि पिता-माता ने जिन गुणों को उपाजित 
'किया है उनका संस्कार यदि कहीं संरक्षित रहता है ते बह 
6००४-०७) में नहीं रहता है, वह ते 80१7-००! में रहता है । 
हम देख चुके हैं कि संतान उत्पन्न करने में इस 8089-०७] या 
शरीरासंभक कोषाणु की कुछ भी कार्यकारिता नहीं है। उस 
कारये का निर्वाह ते। ७७०४-०७) या संतानोत्पादक कोषाणुों 
के जिम्मे है। यदि यह वात है और जब डार्विन का 
एशाएश०४४ असार सिद्ध हो गया है तब पिता से प्राप्त गुण 
को, संतान में संक्रमित होनें के लिये, सुयोग या संभावना ही 
कहाँ है ? अतणव प्रकट है कि डार्विन और स्पेंसर ने क्रम- 
विकाश के जिस मूलसूत्र का अवज्लंवन किया था वह न केपल 
शिथिल है, वल्कि एकदम विध्वस्त हो गया है#। इसलिए 


कली जन 
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इस मत से विवर्तन निराधार हो रहा है शऔ्रर इस प्रश्न का 
कुछ उत्तर नहीं मिलता कि प्राकृतिक नियम से क्रम-विकाश 
किस प्रकार सिद्ध होता है। इसी लिये वर्च॑मान थुग के ईँग- 
लैंड के प्रधान जीवतत्त्ववेत्ता अ्रध्यापक वाटसन (886807) ने, 
डार्विन श्रौर हर स्पेंसर द्वारा प्रव्तित पितृलव्ध गुण के उत्तरा- 
घिकार नियम को अखोकार करके, कद्दा है कि यद्यपि ऐसा 
उत्तराधिकार अ्रखाभाविक और अवैज्ञानिक है तो भी क्रम- 
विकाश को सिद्ध करने के लिये हम किसी दूसरी प्रणाली का 
श्राविष्कार नहीं कर सकते। अध्यापक वाटसन की यह उक्ति 
ठीक नहीं है; क्योंकि इस समस्या को हल करने में पाश्चात्य 
विज्ञान के असमथे होते हुए भी इस क्षेत्र में प्राच्य प्रज्ञान चुप 
नहीं है। प्राच्य प्रज्ञान का कहना है कि विवर्तेन देह-गत नहीं, 

' जीव-गत है। जीव इस जन्म में क्रम-विकाश की जिस सीढ़ी : 
पर पहुँचा है वह उन्नति, संस्कार रूप में, उसमें रक्षित रहेगी ही 
और श्रगले जन्म में वह उस संस्कार का अधिकारी होकर अवश्य 
जन्म लेगा। इस प्रकार जीव एक जन्म के वाद दूसरे जन्म 
में उन्नति की मंजिल्लें तव फरता हुआ आगे घढ़ रहा है । 
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संतति या उन्नति २५१ , 


जीव ने पहले स्थावर रूप में जन्म लिया; फिर क्रम-विकाश 
के फल से स्थावर-राज्य फो लाघकर वह जंगम-राज्य में पहुँचा 
है । जंगम-राज्य में पहुँचकर पहले उसने सरीसृप की देह मदण 
की । फिर क्रमशः वह विवतेन के फल्न से सरीसृप से पत्ती हुआ 
और पक्षी से पद्चु की देह में पहुँचा । पशु-राज्य के भिन्न-भिन्न 
स्तरों में अनेक जन्म विताकर अंत में जीव के मनुष्य-देह धारण 
करने की योग्यता मिली । मलुष्ययानि में भी पहले वह 
प्रसभ्य, उसके बाद अर््ध-स भय और अंत में सुसम्य मनुष्य हुआ 
है। किंतु यहाँ पर भी उसका क्रम-विकाश पूरा नहीं हो गया 
है। मनुष्य के पश्चात्‌ श्रति मनुष्य का लंवर है। मनुष्यता 
की सीमा लाँध चुकने पर जीव अंत में जीवन्युक्त होता है । 
यही क्रम-विक्राश का अंतिम सेपान हे और इसी सेपान पर 
चढ़ने के लिये प्रक्ृति-सिद्ध सीढ़ो है'यद जन्मांतर-वाद! । 


पंचम अ्रध्याय 


सरकना या कूदना 

-जगत्‌ और प्राणि-जगत्‌ में जातियों के बीच श्रेणी- 
विभाग ( जिसे 90००० कहते हैं ) प्रत्यक्ष सिद्ध है। किंतु 
प्रश्न यह है कि एक जाति में विभिन्न उपजातियाँ श्रथवा श्रेणियाँ 
किस प्रकार उत्पन्ध होती हैं? जाति में नई नई 8प- 
जातियाँ उतन्न हुई हैं या हो रही हैं, इसमें ते संदेद हे ही 
नहीं । किंतु प्रश्न यह है कि ये उपजातियाँ किस प्रकार वनी 
हैं? बेटे का बाप जैसा ही द्वाना कुछ विचित्र नहीं 
है, वल्क्रि ठोक और स्वाभाविक है। किंतु क्‍या यद्द विचित्र 
हों है कि बेटा वाप से मिन्‍न हो, स-हूप ने द्वाकर वि-रूप 
हे। और वि-रूप द्वोकर नई उपजाति धनावे ? और यह विचित्र 
काम प्राकृतिक राज्य में नियत रूप से द्वो रद्दा है। विज्ञान 
की भाषा सें इसका नाम 0787 ०॑ 89००७४४ था उपजाति 

की सृष्टि है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है ? 
हमको मालूम है कि डार्विन-स्पेंसर-प्रमुख पाश्चात्य वैज्ञा- 
निकां फे मत से पिता-माता के उपाजिंत गुण वंशानुक्रम से 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ो में धीरे-धीरे उपचित देकर, अर्थात्‌ 
चिलंबित कम से बढ़कर, वहुत दिनों के बाद जब सुस्पष्ट रूप 
घारण फर लंते दे तव एक जाति से अमिनव उपजाति पअ्धवा 


सरकना या कूदना २५३. 


श्रेणी उत्पन्न होती है। इसी लिये डार्विन कहते थे कि प्रकृति 
कभा कूदती नहीं है (3०7७7 ९७०$); वह ते मंथर-क्रम से 
घीरे धीरे झागे बढ़ती है प्र्धात्‌ सरकती जाती है। एक ही 
माता-पिता की संतान में स्वभाव से जो सूक्ष्म भेद या विशेष-. 
तवाएँ (09006 'एश४ं०६०॥७) होती ह्ँ उन विशेषताओं में से 
प्रकृति किसी एक को चुन लेती है प्रौर पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे- 
धीरे उसका संग्रह करके युगांत में एक नई श्रेणी को उत्पंन्न 
कर देवी दै# | 

माता-पिता के उपाजित गुण संतान में संक्रमित होते हैं. 
या नहीं, इसकी आलोचना पिछले श्रध्याय में की जा चुकी 
है। शव हमें यह देखना है कि विज्ञान का कल्पित किया 
हुआ यह विलंबित क्रम प्रमाण से सिद्ध है या नहीं ! 
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श्ध्० जन्माँवर 


पाश्चात्य वैज्ञानिकों में एक वड़ो अच्छी विशेषता है; वे 
दूसरे के चुल्लू से पानी नहीं पीते, दूसरे के सिद्धांत को विना 
सोचे-समझे आँख मूँदकर नहों मान लेते । वे स्वर्य परीक्षा- 
समीक्षा करके तत्व को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर भी यही 
हुआ। अन्यान्य प्राणितत्तवेत्ताओं ने डावित के इस पिल्ंवित 
क्रमवाद ( ॥0॥607%: ० >गंगर्णा6 एश४ं७४०॥5) को शिरोघाये 
न करके, इस संबंध में स्वाधीनतापूवेक अनुसंघान करना आरंभ 
कर दिया। खेज करने पर यह प्रमाणित हुआ कि उपजातियों 
की रचना करने में प्रकृति रेंगती नहीं है, वल्कि कुल्नाँच भरती 
है | श्र्धातू--४४४४०७ ९9])5 ७00 00९६ 70 67"8९]), 

घोड़े से उदाहरण दे देने से इस वात का खुल्लासा . 
हा जायगा। १७४१ ईंसवी में, भेड़ों के एक कुंड में, अक- 
स्मात्‌ एक नई उपजाति उत्पन्न हे! गई घीरू। इन्हें आजकल 
एनकन्‌ भेड़ ( 7०० शा००७ए० ) कहते हैं। यह भेड़ 
साधारण भेड़ों की अपेक्षा विशेषतायुक्त स्वतंत्र श्रेणी का 
जंतु हँ और मजा यह कि इस उपजाति के माता-पिता 
उन्हीं साधारण भेढ़ों में से थे। इस उपजाति का उदय 
अकस्मात्‌ कहाँ से दा गया? प्रकृति की खिलवाड़ 
( 80०४ » से यह उपजाति अकस्मान्‌ उत्पन्न द्वोकर दुनिया 
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सरकना या कूदना श्र 


से लुप्त नहीं हे। गई वर्क स्थायी आ्राकार धारण करके पीढ़ी 
दर पोढ़ी बढ़ने लगी । 

एक और नई उपजाति के अकस्सात्‌ उदित होने का 
उदाहरण 'शरत्ी पोषी? (8006४ ?०एए३ ) है। १८८० 
इसवी में शरत्ली के धर्माचाये रेबरेंड विलक्स ने देखा कि उनके 
वागीचे के एक कोने में, साधारण पेस्त के पौदे में, एक नए 
ढँग का फूल खिल रहा है । उस फूल का वीज लेकर उन्होंने 
दूसरी जगह वा दिया। यथाससय उस बीज से अंकुरित 
होकर जो वृक्ष उत्पन्न हुए, उनके फ़ूलने पर देखा गया कि 
उनमें से चार-पाँच पेड़ों में वही नया फूल खिला है। प्र 
उस फूल का नाम 'शरल्ली पोपी” है| गया है। वागीचों सें 
अ्रव वह नियमपूर्वक वेोया जाता है#। यहाँ भी ध्यान देने 
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श्धव जर्न्मातर 


की वात यद्द है कि उक्त शरली पोपी साधारण पोस्त के पौदे से 
उत्पन्न हुआ है सही, किंतु वह एक नई उपजाति फा है और 
प्राशि-जगत्‌ में स्थायी रूप से वंश बढ़ाकर प्रतिष्ठित हो 
गया है। यह उपजाति भी धीरे-धीरे पीढ़ो दर पीढ़ी में उप- 
चित द्ोकर विलंबित क्रम से उत्पन्न नहीं हुई है--अकस्मात्‌ 
एक हो उछाल में उत्पन्न हो गई है । 

प्रकृति के छ्लाँग मारने का हम एक और उदाहरण देंगे। 
वह उदाहरण सांध्य प्रिमरोजः ( ॥ए6४78 7056) है। 
इस पेड़ का घोड़ा खरा चारा हालेंड से ज्ञाया जाकर विदेशों की 
मिट्टी में लगाया गया। इसकी संतान में से अकस्मात्‌ दे 
नई श्रेणियों का उदय हुआ। भ्र्थात्‌ जिन विशेषताओं के 
होने से स्वतंत्र उपजाति ( 80005 ) मानी जाती है वे सब 
लक्षण इन देनों नई श्रेणियों के फूलों में वतेमान हैं। इसे 
निसर्ग का एक भ्रस्थायी खेल नहीं कह सकते; यह ते 
एक हृढ़वद्ध स्थायी उपजाति है जिसका उदय हमारी नजर फे 
सामने अतकित भाव से अकस्मात्‌ नहीं दै। गया है# | 

विख्यात आदितत्त्वेत्ता डी० ब्राईंस ( 06 एज०४ ) ने 
इस “स्रांध्य प्रिमराजः की वहुत जाँच-पड़ताल की है । इससे 
उनका सिद्धांव और भी दृढ़ है गया कि नैसगिक नियम से--- 
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४ सरकना या कूदना २५७ 


धीरे घीरे पैर उठाकर, बिलंबित क्रम से नहीं--एक ही कुदान 
में एक पुरुष से दे। नई उपजातिंयों का उदय हुआ है# . तब 
डी ब्राईंस ने डार्विन क॑ प्रचारित प्रसपेण-बाद के विरुद्ध अपने, 
आझाजकल्त प्रख्यात, प्लुतसंचार-वाद ( ॥880॥ (५७०७ ) 
का प्रचार किया उस मत'का सार यह है कि पुरानी 
जाति से नई उपजाति बना देना निसर्ग का मनमाना स्वयंसिद्ध 
आकस्मिक काम है । 
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श्ष्प जनन्‍्साँवर 


अब क्या घा, वैज्ञानिक-मंडल्ञी में हलचल मच गई। 
चहुत लोगों ने नए सिरे से वहुत कुछ छान-बीन और बाँच- 
पढ़ताल की । किसी किसी को याद आ गया--ओ्रोह ! 
अध्यापक हक्सले ने भी इसी ढंग की वात कह्दी थी ते सही; 
किंतु उन्हें तनिक और श्रागे बढ़ना चाहिए था। क्योंकि 
लिसर्ग का बीच बीच में कुदाव देखा जाता है# | 

कुछ दिन तक डार्वित के दल् के साथ डी ब्राईस के 
दल का खाल वाद-विवाद होता रहा । धौरे धीरे डार्विव का 
दल कमजोर होने लगा; क्योंकि इस विवाद में 'अमेय? 
( !॥००% ) ने सोहिनी मूर्ति धारण कर डार्विन के पक्ष को 
अहण किया सही किंठु वस्तु-स्थिति (000) सज्जित द्वोकर डी 
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खरकता या कूदना रेड 


ब्राईंस के पक्त में जा खड़ी हुई। अतएव सत्यरूपी जनारदन 
ने डी ब्राईंस के प्हुतसंचार-वाद को विजयी किया। अब 
विवतेनवादियों के मुँह से विलंबित क्रम की बात बहुत अ्रधिक 
तहों सुत्र पड़ती; अब ते वे यह कहने लगे हैं कि प्राणिशरीर 
का परिवर्तन ( जिसके द्वारा नई उपजाति का उदय होता है ) 
मनमाना, स्वयंसिद्ध, अतर्कित श्र आकस्मिक हैक । अत- 
एवं यह प्रसपेण है या प्छहुतसंचार ? इस प्रश्न का उत्तर 
है--असर्यण नहीं, प्छुतसंचार | इस प्राकस्मिक परिवर्तन का 
निदान क्‍या है १ यह किस प्रकार सिद्ध होता है (--यह भी 
एक समस्या है। इसका सदुच्तर देने के लिये हमें उस पर 
विचार करना होगा जिसे वैज्ञानिक लोग आजकल 'ेंडे- 
लिज्म! कहते हैं। किंतु इसकी आलोचना करने से पहले 
हम झगले अध्याय में डार्विन के ठृतीय सून्र--अ्र्थात्‌ विवर्तन 
एक यंत्रसिद्ध कार्य है, इस मत--क्री सत्यता के संबंध में 
अनुसंधान करेंगे | 


न लथआ छा कट ८2 
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हु 


पष्ठ अध्याय 
आधिभातिक या आध्यात्मिक 

हमकीा माखम हा गया देँ कि पाश्चात्य विवतन-वाद के 
तीन मृल्-सूत्र ह--(१) पिता-माता क॑ अजित गुणों का उत्तरा- 
घिक्रार नियम से संतान में संक्रमित हाना; (२) पीढ़ी दर 
पीढ़ो में इस अजित इण का मंथर गति से, चिलंवित क्रम 
द्वारा, प्रसर्पण; (३) पारिपाशिविक -श्रवस्धा के दवाव 
से ( 30४) ४७४९०४०॥ ) या प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा 
सचसे याग्व व्यक्ति का उद्धतन (उपापप्ण) ण॑ ॥॥० ॥7॥68) | 
ये तीनों नियम आंशिक भाव से रत्य हैं; तीनों के द्वारा 
जीव के ऋम-विकाश में सहायता मिलती दे | किंतु पाश्चात्य 
वैज्ञानिक लाग जिप्त प्रणाली से इस नियमों का प्रयाग करना 
चाहते हैं वद् क्या ठोक है? उम्र पिछले श्रध्याय में छात- 
घीन कर चुक हूं कि उत्तराधिकार-नियम से अश्रजित गुश का 
सेतान में सेक्रमणश श्र विलंबित क्रम से उक्त गुण का वंशपरं- 
एरए, ये दाता मत प्रमाण से सिद्ध €ं या नहों। 
टुस शध्याय में इस वान पर थाद्धा सा विचार करेंगे कि : 


7 के बी च् हा 
परियाध्यिछ् छ्वम्था के दगाव से प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा 
रू है श् ज 


आधिमैतिक था भ्राध्यात्मिक २६१ 


किस तरह काम देता है; और इसके द्वारा मालूम हे! जायगा कि 
विवर्तन देह-गत नहीं, जीव-गत है--आधिमैतिक नहीं, आध्या- 
त्मिक है। वास्तव में यहीं पर पाश्चात्य विज्ञान और प्रए्थ्य 
प्रश्ञान के बीच बहुत बड़ा अतर है। पाश्वात्य विज्ञान की दृष्टि 
वाहर की ओर अत्यधिक है और भीतर की ओ्रोर वहुत ही 
कस है। पाश्चात्य वैज्ञानिक लोग देह की वात ही करते और 
समभतते हैं; वे देही की वात पर उतना ध्यान नहीं देते। इसी से 
पाश्चात्य विज्ञान आज भी अंतिम सत्य के उच्च शिखर पर 
नहीं पहुँच सका है। उस असमर्थता का बढ़िया नमूना 
यही विवर्तनवाद है । 

वात का खुलासा करने के दिये हमें उस जिराफ की 
उत्पत्ति का विवरण भार एक बार याद करना चाहिए। घौपायों 
के बीच हिरन और जिराफ बहुत सी बातें में बहुत कुछ एक 
सा है। अतणव इन दोनों श्रेणियों के जंतुओं का एक मूल- 
जाति से उत्पन्न उपजाति ( 8]60 6४ ) समझना पअनुचित 
नहीं है। एक ऐसा भी समय था जब हिरन था जिराफ में 
से काई भी न था--था एक श्रौर ही जंतु जे उत्त दोनों का 
पुरखा था। वह न ते हिरन था और तल जिराफ ही । हम 
इस जंतु का कल्पित नाम रखे लेते हैं 'हिरण्यः। हिरण्य 
की संतान हिरण्य होगी ही। यों समम्तिए कि एक बड़े लंबे- 
चौड़े जंगल में, किसी प्राचीन युग में, यह हिरण्यजातीय जंतु 
'वंश-ब्रृद्धि करके विस्तृत रूप से रहता है| 


ब्दर जन्माँतर 


नँबा-चादा जंगल है। उसके एक हिस्से में खाने की 
चोजें कम तादाद में मिलने लगा । हिरण्य जाति मांस खाती 
नहीं पै--पेड़ें| की पत्तियाँ चरती है, किंतु हम जिस समय 
फो धात कह रहे मैं उस समय पत्तियाँ या घास छुछ न बचा | 
अची-ऊअँचो टालियों पर हिरण्यां की खूराक पत्तियाँ रह गई । 
यह दशा हो जाने पर उस भारी जंगल के जिस हिस्से में यह 
संकट उपस्थित हुआ वर्दहां रहनेवाले दिरण्यों की क्‍या दशा 
हुई ? बहुत से तो मर गए, ओर कुछ की गदन पारिपाश्विक 
दशा के दबाव से कुछ लंत्री हो गई। इस प्रकार जिनको 
गदन साधारण की श्रपेज्ञा कुछ लंबी हो। गई वे जीवन-संग्राम 
में बच रहे; श्रौर जिनकी गर्दन पहले की ही तरह छोटी बनी 
रही थे जोवन-संग्राम में मर मिटे। श्रव जिनकी गर्दन कुछ 
हँधी बढ़ गई थी उन्हीं का वंश बढ़ा आर उत्तराधिकार नियम 
से उनकी लंबी गदन उनके व्चों को भी मिलनी | इस दर्सियान 
उस बन में खूराक का संकट पहले की तरह वना द्वी रहा । 
पद्धले ता नीचे की ढालियोां में पत्तियाँ मिल्ष भी जाती थीं 
किंतु भ्रत्न विस्त देख पढ़ती थीं। फल यह हश्ना कि पारि- 
पाश्विक दशा ( 720४70॥700॥ ) के दवाव से उन साधा- 
रथ लंबी गदनवाने द्विग्ण्यों फी गन और भी लंबी हा गई 
श्रौर एन्द्रेनि अपने से कुछ छोटी गद्दनवाले जाति-भाइयों का 
जावन-संप्राम में परास्त फरफे अपना वंश फेलाया। इस 
प्रफार लगा गहन हाने का शुझण्थ वंशपरपरा-क्रम से 
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( ४०००) 88९०४०॥ ) या नेसगिक निर्वाचन द्वारा छुछ 
हिरण्यों में स्थायो रूप से रृढ़चद्ध है! गया । इसने लंबी गद्न 
का क्रम-विकाश करके लंबी गर्देनवाली नई जिराफ उपजाति 
को उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हिरण्य जाति के ज॑तु से 
जिराफ नामक एक नई श्रेणी (3/००७७) उत्पन्न हुई | 

जिस जंगल में हिरण्य जाति रहती थी उसके एक और 
हिस्से में व्याध्र का उत्पात होने लगा। पास के एक पहाड़ 
से कुछ व्याप्र उस जंगज्ञ में आ गए। वे वहाँ के हिरण्यों 
को मार मारकर खाने लगे । पहले इस जंगल्न में कभी बाघ 
का उत्पात नहीं हुआ था । हिरण्य बेखटके होकर पत्तियाँ 
चरते फिरते थे। अरब उन्न पर बढ़ी आफत आई। बदली 
हुईं पारिपाश्विक दशा के कारण किसी किसी हिरण्य की चाल्न 
ओर हिरण्य से कुछ तेज हो गई । “य: पत्लायति स जोवति” 
की पुरानी नीति के अनुसार जिन हिरण्यों की चाल कुछ तेज थी 
वे ते। बाघ के पंजे से बचकर भाग खड़े हुए और अपनी अपेक्ता 
सुस्त चालवाले जाति-भाइयों को परास्त करके बच रहे और 
जिनकी चाल सुस्त थी वे सभी हिरण्य वाध के पंजे में पढ़कर मर 
गए। जिन हिरण्यों की चाल कुछ तेज थी उन्होंने उत्तराधिकार- 
नियम से अपनी तेज चात्ञ का गुण संतान में संक्रमित कर 
दिया। किंतु उस बन में बाघों का डर कम होने के बदले प्रर 
भी बढ़ता गया। साँसलोसी नएन्‍्नए बाघों ने आकर उस वन सें* 
अड्डा जमा लिया। फल यह हुआ कि पांरिपाश्विक दशा के 
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दबाव से उन तेज चालवाले हिरण्यां की गति और भी तेज 
ही गई और वे ही अपनी अपेक्षा मंद गतिवाले जाति-भाइयों 
को जीवन-संग्राम में पराजित करके रह गए और अपना वंश 
फैज्ञाने लगे। इस प्रकार तेजी से दौड़ने का गुण, वंशपरंपरा के 
क्रम से, नैसगिक निर्वाचन के फल्ल-स्वरूप कुछ हिरण्यों में स्थायी 
और दृढ़वद्ध हो गया तथा इसने क्रम-विक्राश साधन करके 
फुर्ती से भागनेवाले इरिणों की एक नई श्रेणी उत्पन्न कर दी। 
हम यह नहीं कहते हैं कि हिएन और जिराफ विद्वकुल 
इसी प्रणाली से उत्पन्न हुए हैं; हमारा यह विवरण ते! उप- 
जातियों की सृष्टि के उस ढंग के अतुसार है जिसे कि डार्विन 
पर स्पेंसर प्रश्नति पाश्चात्य वैज्ञानिक लोग 0एंह7 ०॑ 
8060 6४ सिद्द करना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की 
वात यह है कि प्राणिजगव्‌ में परिवर्तन हाकर जे नई उप- 
जाति उत्पन्न होती है उसका मूल कारण उक्त वैज्ञानिकों के 
मत से पारिपाश्विक अवस्था का परिवतेन है# । अर्थात्‌ यह 
ते एक यन्त्रसिद्ध (0९008708)) कास है । यह मत युक्ति- 
सिद्ध है अथवा नहीं, और वैज्ञानिक अनुसंधान से जे। नए तथ्य 
आजकल्न आविष्कृत हुए हैं उनके अनुकूल यह मत है या नहीं ९ 
इस बात को ते शायद अन्न सभी मान लेंगे कि बाइविल 
में प्राणियों की सृष्टि का जो यह वर्णन है कि पृथ्वी जब पानी 





+. 5फुष्णंबड प्रापशएु०.. लाक्षाइ०5.. बात ग्रा०्वीगटिवंणाड 
धं।ण्प्ठग णगराइ8 ण उपाए? तींगड्ट- 


आधिमसातिक या आध्यात्मिक २६५ 


में डूब गई तब नाव पर सवार होकर नूह' ने सब जीव-जंतुओं 
का एक एक जोड़ा साथ में रख लिया, से! यह विवरण काल्पनिक 
है, सत्यतामूलक नहों है# | हम यह मान सकते हैं कि प्राणि- 
शरीर क्रमान्नति करते करते तुच्छ कापाणु से क्रमश: उन्नति 
की सीढ़िया लाँघता हुआ आजकल क्रम विकाश की सचसे 
ऊँची भूमि पर पहुँच गया है और क्रम-विकाश का स्रोत उसे 
ग्रेर भो उच्च कर देगा। हम यह भी मानते हैं कि प्राणि- 
जगत्‌ में श्रेणी-विभाग एक चिरतन शाश्वत कार्य नहों हैं, किंतु 
क्रमासिव्यक्ति के फलखरूप एक जाति से, समय पाकर, भिन्न 
भिन्न उपजातियाँ उत्पन्न हुई हैं। डा्चिन ने अपने ()४:40 ए[ः 
800५७ का प्रचार करू पहले प्रचलित भूलें का दूर किया 
श्र फिर सत्य मत की प्रतिन्‍्ठा की। इसके लिये वे सभी के 
धन्यवाद पात्र हैं| । किंतु हमें यह देखना है कि प्राणिजगत्‌ 
में जो मिन्न भिन्न श्रेणियाँ उत्पन्न हुई थीं अथवा हो रही हैं वे 
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पारिपाश्विक दशा के अवश्यंभावी फतल्न-खरूप हैं या जिस 
प्रायी का परिवरतेन हो रहा है उसी प्राणों में उक्त परिवतेन का 
बीज सर्वदा से वर्तमान था ? प्राणी के शरीर का परिवत्तन होने 
से ही हमारे 'हिरण्यः से एक ओर हिरत उत्पन्न हुआ और 
दूसरी ओर जिराफ की उत्पत्ति हुई है। ते प्राणि-शरीर में 
यह परिवतेन खय॑सिद्ध है या पारिपा्शथिक दशा से उत्पन्न हुआ 
है? यदि यह परिवर्तन खर्य॑सिद्ध हो तब ते डार्विन और 
स्पेंसर के, अनुमोदित, उपजाति बनने के 'प्रमेय” ( 06०५ ) 
को छोड़ देने के लिये हम विवश होंगे | 
हम देख चुक्षे हैं कि जीवविज्ञान के वर्तमानकालीन प्रधान 
आचार्य, जिनका मत वैज्ञानिक-समाज में आदर के साथ प्रामा- 
णिक माना जाता है, इस वात को स्वीकार करते हैं कि प्राणि- 
शरीर में जो परिवर्तन होता है वह पारिपाश्विक दशा से नहीं 
होता है; वह ते। खयंजात, आकस्मिक और या दृच्छात्व्ध है। 
भर्थात्‌ प्रकृति अपनी सर्जी से ( 87 का० 8 ० 00०8 ) 
प्राणिशरीर में एक साथ अनेक परिवर्तन करा रही है । ये सब 
परिवतेन एकदम आकस्सिक ( ०८४एए/०॥४ ) हैं; ये नैमि- 
च्तिक तहीं हैं, इन परिवर्तनों के लिये किसी बाहरी कारण को 
आवश्यकता नहीं है# । | 
हि ५ औ लाश कह पाता पे व हा तक हे #भी9, छ९ ग्राण ४206 (९ ८5४०पर्पव्वा श्द्रिपा९ ० 
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इस प्रकार जब एक प्राणिशरीर से कई प्रकार के परि- 
वर्तित शरीर मनमाने तार पर उत्पन्न होते हैं तव उन परिवर्तित 
शरीरों में से जे उस समय की पारिपाश्विक दशा के अ्रनुकूल 
होते है वे ही बने रहते हे और वही शरीरधारी प्राणी अपने 
अनुरूप संतान उत्पन्न करके इस परिवर्तन को स्थायी रुप दे देते 
हैं। और जो परिवर्तित शरीर पारिपाश्विक दशा के भ्रनुकूल 
नहीं होते हैं वे ठहर नहीं सकते; वे जीवन-संग्राम में नष्ट ही 
जाते हैं। इस प्रकार प्राणिजगत्‌ में नई उपजाति उत्पन्न होती 
है। इस नई उपजाति की उत्पत्ति का निमित्त-कारण पारि- 
पाश्विक अवस्था नहीं है,. प्रकृति की मर्जी अथवा खासखयाली 
हैं। पारिपाश्विक अवस्था के द्वारा वे उपजातियां स्थायी 
अवश्य हो जाती हैं। यह ठीक है कि पारिपाश्विक अवस्था 
अनुकूल न हो ते। कोई भी प्राणी जीवित नहीं वच सकता; किंतु 
क्या इसी दिरते पर पारिपाश्विक अवस्था को क्रमामिव्यक्ति 
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का अवश्यंभावी निमित्त कहा जा सकता है* ? पारिपाशिवेक 
अवस्था के दवाव से प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा खबसे अधिक 
योग्य व्यक्ति का उद्धतेन ( $फ्रशंए्न 56 १6४६ ) 
सिद्ध द्वेता है सही, किंतु उसके द्वारा क्या सबसे अधिक 
योग्य व्यक्ति का आगसन ( ॥ाएड] ० 806 सिप॥७४६ ) 
सिद्ध होता है ? और यदि सबसे अधिक योग्य व्यक्ति का 
आगमन न हो ते उद्धतेन होगा ही किस तरह ९ 
अध्यापक हक्सले ने ठीक दी कद्दा है कि प्रकृति के निर्दिष्ट 
नियम्र के अनुसार न चलने से कोई भी जीवित नहीं रह 
सकता। यह अक्ृति का अनुवर्तन ही उन्नति का सोपान है | 
किंतु उन्होंने साथ द्वी जो यह भी ऋद्द दिया है कि प्रकृति का 
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निजी कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य नहीं है, वह क्‍या ठीक है# ? 
यही कहना ठोक जान पड़ता है कि प्रकृति की लीज्ञा में कोई 
यंत्रसिद्ध कार्य नहीं है, वल्कि इसमें संकल्प ( उपनिपदों की 
भाषा सें जिसे ईच्षा कद्दा जाता है ) मौजूद दै 
इस प्रसंग पर और भी विचार करना अप्रासंगिक न 
होगा। पद्धिद्विद्या में जिसे ७ ।४४-०-॥४)।६४॥०॥ या 
असमगोत्न ( यौन ) सम्मिलन कहते हैं वह पाठकों से छिपा 
हुआ न होगा । पशु-पक्तियों में जैसा भर-मादा का भेद 
होता है वैसा लिंग-मेद वृक्षों में भी बहुत साफ है. फूल ही 
वृक्षों में स्लो-पुरुष हैं। । कोई फूल पुन्निग होता है श्रौर कोई 
ली-लिंग । पुरुष-फूल ( 8#शागणा ) से उत्पन्न पराग ( 90- 
]७)) ख्ी-फूल ( छांछ। ) में स्थित बीज-काष से जब संयुक्त 
होता है तव शुक्र श्रार शोणित के संयोग की भाँति एक अण 
या संतान-वीज उत्पन्न होता है । इसी प्रणाली से बृत्षों का 
वंश बढ़ता है| । अनेक वृक्षों में ऐसा देखा जाता है कि 
कक पिरपए०ढ ॥885 70 (68875 गञ0' ग्रा्रधंणाड, # 9६ 
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श7655 88 ज़6 एगणाएए,--निंप्रदांटए. 
+. क0ज्षटा5 शा घिढ गप्$द्रा05 द्ाते ज्ञाए४५ 0० कंशाइ-- 
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स्री-झुल और पुरुष-फूल एक ही पेड़ में पास ही पास खिले 
हुए हैं। वे सगोत्र होते हैं, उनमें भाई-बहन का माता होता 
है। इसलिये उनका यौन-सम्मिल्लन शुभ नहीं है; क्योंकि 
श्रच्छी संतान होने के लिये माता-पिता का भिन्न भिन्न गोत्र 
होना श्रावश्यक है। इसलिये प्रकृति श्रनेक्ष उपाय उत्पन्न 
करके फूलों के असगोत्र विवाह (जिसे #08४-७७मराइशांणा 
कहते हैं ) की व्यवस्था कर देती है। फलतः उसे बड़ो 
चेकस बिचवानी करनी पड़ती है। इस मामले में प्रकृति- 
दूती जिन अरुत युक्तियों का उपयोग करती है उन पर ध्यान 
देने से बड़ा अचरज होता है। कहों एक ही बृत्त के पुरुष- 
फूल और लो-फूल् परस्पर मिलित होकर अनर्थ न खड़ा कर 
दे, इस आशंका के कारण जब ख्ली-फूल खिलता है तब उस 
वृक्ष के पुरुष-फ़ूल का खिलने नहीं दिया जाता अथवा जिस 
समय पुरुष-फूल खिलता है उस समय उस वृत्त के ख्ो-फ़ूल 
को खिलने का मौका नहीं दिया जाता। किंतु इतना हो कर 
देने से ते। पूरा नहीं पड़ता । वृक्ष ते स्थावर ( 88807 ) 
ह, वे पशु-पक्तियों की भाँति 'यायावर' ( गतिशीक्ष )'नहीं हैं । 
इसलिये एक फूल के पराग को दूसरे फूल के वीज-फाष के 
साथ संयुक्त करने के लिये प्रकृति को हिकमत से काम लेना 

। ये हिकमतें तरद्र तरह की और विचित्र होती 
हे। कफोतूइली पाठकों को उद्धिद-विद्या की पुस्तकों में इसका 
विस्तृत विवरण मिलेगा। पराग को एक्न स्थान से दसरे 
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स्थान में पहुँचाने के काये में प्रकृति को प्रधान सहायता सैरिं 
और सक्खियों से मिलती है। किंतु जे। इन्हें बखशीश न 
मिलते तो ये 'बाहक' फूल के पास फटकें भी लहीं। इसलिये 
प्रकृति रंग-विरंगे दक् ( 0०४७) ) सजाकर मैंरों कौर 
मक्खियों को आकर्षित करती है श्रौर शहद का ले!भ दिखा- 
कर उन्हें फूल के भीतर अ्रटक्ना रखती है। समय समय पर 
वह शहद, फूल के भीतर, ऐसी जगह छिपा दिया जाता है 
जहाँ से मौंरे या सक्‍खी का पराग से अछूता रहकर निकत्त 
आना सम्भव नहीं । एक फूल पर से उड़कर दूसरे फूल 
का शहद पीने का उन्तका स्वभाव है। एक फूल का 
मधु पीकर उक्त जीव ज्योंही दूसरे फूल पर मधु पीने को 
जाकर वैठता है त्योंही पुरुष-फूल् का पराग स्रो-फूल के 
वीज-काप के साथ मिलकर संतान-बीज को उत्पन्न कर देता 
है#॥ | इन सब कामों में क्या हमें ईक्ता या संकरप का परि- 
चय नहीं मिलता ९ 
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हद 


घउद्धिदराज्य का छाडुकर यदि 


करते हैं ता पशु, पत्चो, क्षीद और 


सरीस 

की इस इचा का परिचय मिलता है , प्राणित्लवेचा लोग 
जि 7? लांपइठ प्रशावा0०0. ऋटते हुँ उसका रहस्य क्या 
हैं? प्रकृति किसी किसी पतिंगे की सुस्त उस इन को 
जैसी कर देवी हैं जिस पर कि वह विव्रता रहता है. यह 
इस्रलिय किया जिसमें कोई पत्ता अज्लनग देखकर 
इसका शिकार न कर ले। फिर छोटी चिरदतयां को बड़े 


पक्षियों कई बचाने के लिये उनकी रचना उच्त खाँडर 


जा 


के सच्य कर दी जाती है जिसमें कि वे छिपी रहती हैं । 
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है।# किंतु प्राशित्ववेत्ता जिसे 8एं7० 'ध0०४ फह्तते हैं, 
अर्थात्‌ दुरवल पत्ता की की हुई प्रवत्ष पत्ती के रूप की जैसी 
आकृति, बह इस (४पणांणआए) विषय का बड़ा विचित्र नमूना 
है। अध्यापक वालेस ( ए४४)]७०७ ) ने अपने 'डारविनिज्मः 
( 709"'एं7787 ) गस्ंथ में श्रौर चाल्स डिक्सन्‌ ( 00870658 
ल्‍050॥ ) ने अपने “चिड़ियों के वर्णन! (88079 ० 06 आते) 
में इस रूपालुकरण के कई विचिन्न उदाहरण दिए हैं| | 
उनका यह भी कहना है कि इस अनुकरण-कार्य को 
अनुकरण-कर्ता जान-बूककर अथवा चेष्टा से नहीं करता 
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श्७छ जन्मांतर 


है#। यदि यह वात है ते। इसके लिये जिस्मेदार कान है ! 
जिम्मेदार है निसगे की इईच्षा या संकल्प । 

आ्रातद की वात है कि पाग्चात्य विद्वानों में से कोई कोई 
इस वात को कहने छ्वगा है। इनमें से अ्रध्यापक. वार्गसन 
का नाम विशेष रूप से उल्लेख योग्य है। वे दार्शनिक भी हैं 
और वैज्ञानिक भी । वे कहते हें कि प्राणी की प्राणशक्ति 
(प॥6 ०० छा» शा] ) द्वी विचित्र शरीर बना देवी 
है। सारे प्राणिजगत्‌ में किसी एक संकरप का काये 
( 807760778 07 608 9४9०00)0ट09%) 07067" ) शभ्रद्ल॒स्यूत 
हो रहा है। क्‍या निम्न श्राणा और क्या उच्च प्राणी, 
सभी में यह प्राशशक्ति काम कर रही है और इसी की प्रेरणा 
से प्राणि-जगत्‌ में नई नई उपजातियाँ उत्पन्न होती हैं। 

उदाहरण के लिये श्रध्यापक बागंसन चक्षुरिन्द्रिय की 
अभिव्यक्ति का उल्लेख करते हैं। सभी को माह्ूम है कि 
हमारी आँख बहुत ही विचित्र यंत्र है। इसका अवयव- 
संस्थान, सुकुमारता, वैचित्रय भौर सुसंगति बड़ी अु्ढू व है 
पारिपाश्विक अवस्था के परिवर्तन से उत्पन्न प्राणिशरीर के 
परिवर्तन ने घंशानुक्रम से एकत्र होकर इस विचित्र यंत्र को 
घना दिया है, इस पर विश्वास कर लेना सहज नहीं है। 
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चार्गसन कहते हैं कि रीढ़वाले जंतुओ्रें में ( जिन्हें ७/॥७07७॥७ 
47४7७) कहते हैं ) जैसी आँख होती है वैसी आँख रीढ़वाले 
प्राणियों से सर्वधा विभिन्‍न प्रकृति के किसी किसी ४०८४० 
जातीय प्राणो सें भी देखी गई है। यह विश्वास नहीं होता 
कि इस विभिन्न दोनों श्रेणियों के प्राणियों में एक ही ढंग की 
पारिपाश्विक दशा से परिवतेत हो गया और उसके फल- 
स्वहूप उनके शरीर-यंत्र का ठीक एकसा ऋ्रम-विक्राश होकर 
एक सी आँख बन गई। इसी से बार्गंसन साहब का 
कहना है कि मनुष्य ने जिस प्रकार अनुवीक्षण यंत्र 
बताया है उसी तरह प्राणशक्ति ने चक्तुरिंद्रिय की रचना कर 
ली हैँ॥। बहुत समय पहले उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहां 


निजी न जन चक्‍ + ++७+++5++ 5++++++ 
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श्७् जन्माँतर . 


घा--दर्शनाय चज्षु:,” जीव ने दशेत करने का संकल्प किया, 
इसका फल यह हुआ कि आँख उत्पन्न हो गई । 

यदि यह सच है, यदि प्राणशक्ति की प्रेरणा विना देह सें 
परिवर्तत नहीं द्ोवा, यही सिद्धांत है--यदि इस क्रिया के 
भीतर संकरप या ईक्षण ( 807067॥7४ ४ 6 फएशजण०0०- 
209) 0709) निहित है ते फिर विवर्तन देहगत किस प्रकार 
हा सकता है ? तव ते हमें अपने उसी प्राचीन मत पर हौट 
आना पड़ा कि विता देही के देह नहीं हो सकती; पहले जीव 
है, फिर शरीर है; पहले कारय है, उसके पीछे ईंद्रिय है# । 
असल वात यह है कि विवर्तन देह-गत नहीं, जीव-गत है । 
कारण के बिना काये नहीं होता; यद्द जे आकृति का अपनी 
मर्जी से स्वयंसिद्ध ( &007/87०0४७ ) परिंवतैन हो गया 
और उन परिवर्तनें में जे! पारिपाश्विक दशा के श्रभुकूल हुआ 
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वही वंशपरंपरा-क्रम से प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा स्थायी रहा*; 
यह खय्यसिद्ध परिवर्तत किसने कर दिया १ वार्गसन की 
राय में यह काम प्राणशक्ति की प्रेरणा से हुआ [ शिक्षा शा 
--जिसे वे जीवन का धक्का या चाल्न ( 76 #097प४ ४06 
560 ० ॥6 ) कहते हैं ]। इस देश की भाषा में उसे 
जीव का परिस्पंद कह सकते हैं। इसलिये विवर्तत का नाम 
हमारी भाषा में क्रमामिव्यक्ति है । जीव में जो अव्यक्त था वह 
विवर्तन के फल्न से सिर्फ अ्भिव्यक्त हो गया । उससे कोई नई 
चीज नहीं निकत्ी--जो पहले से ही उसके भीतर था वही 
प्रकाशित है! गया । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि विवर्तन बाहरी कारये नहीं है, 
चह ते! भीतर की वस्तु का विकाश है। पाश्चाल्य वैज्ञानिक 
अब इस वात को कहने भी लगे हैं]|। खासकर एक 
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के व नकण ॥।॒ 


ह र्ष्प जन्मांतर 

वैज्ञानिक मेंडल साहव ने प्रतिपादन किया हैं कि सभी के 
भीदर कल्ला अघवा अवयव के रूप में सव कुछ पहले से ही 
वर्तमान है। इसके फल-खरूप विवर्तन-वाद में नया तथ्य' 
संयुक्त हे! गया है। थे बहुत सी वातें हैं, उन पर अगल्ले 
भ्रध्याय में विचार किया जायगा।। | 


सप्तम अध्याय 


मेंढेलिज्म और क्रमाभिव्यक्ति 


सन्‌ १८५७ ईसवी में डाबिन ने अपना युगांतरकारी ग्रंथ 
0४9४7 ०॥ 806००४ प्रकाशित किया । इससे बहुत जल्द 
विद्वानों की मंडली में बड़ी चंचलता और इलचल्न मच गई। 
उस आदेलन की एक तरंग सुदूर भ्रास्ट्रिया देश के ब्रून 
( 587एणाए7) नामक एक निराले गाँव के पादरी (५६०७०) भेगर 
मेंडल ( 67०8०: ७०१७ ) के हृदयवट पर जाकर टकराई । 
इस श्रांदालन के बहुत पहले से मेंडेल अपने घर से लगी 
बाढिका में पेड़-पौदें की परीक्षा कर रहे थे। इस काम फी 
उन्हें सनक सी थी। उन्देंमने देखा कि डार्विन के कुछ 
सिद्धांतों का मेल उन सिद्धांतों से नहीं बैठता है जिन्हें उन्होंने 
अपने बाग में परीक्षा करके निर्धारित किया था। अब वे 
अनेक प्रकार के मटर (_?6७ ) के पौदों की जाँच बारीकी से 
करने लगे# । जिन मटरों का डंठल (8600 ) ६-७ फीट 


# हजारों पेड़-पादों के रहते हुए मेंढेछ ने जाँच के लिये मटर को 
ही क्यों पसंद किया, इस संबंध में एक अभिन्न लेखक ने लिखा है--- 
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श्८० जन्मांतर 


ऊँचा होता है ऐसे सफेद मठर के पौदों के पराग के साथ 
छोटी जाति के मटर के पौदें का ( जिनका डंठत्न १ फुट से 
श्रधिक लंबा नहीं होता ) यान-सम्मिल्नन करवाने से जे! बीज 
मिला उस बीज से उन्होंने मटर के नए पौदे उगाए। मटर की 
देनें किस्मों--ऊँचो और छोटी--के मेज्ञ से जे मटर का पादा 
उपजा उसकी उँचाई मैंफेली, यानी तीन-चार फुट, होनी चाहिए 
थी; ध्र्थात्‌ न तो वह छः फुट ऊँचा होता और न एक फुट 
छोटा। गोरे श्र काली के मेज् से जिस प्रकार मटसैल्ले फिरंगीः 
की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार दोनों से मिलकर बने हुए रंग की 
संतान ( 300000 0008706 ) होनी चाहिए थी; किंतु 
ऐसा नहीं हुआ | सभी पौदे लंबे हुए, छोटा एक भी न हुआ# । 
इन खच्चर ( 90४8 ) मटर के पौदों के बीच मेंडेल् ने श्रौर 





४.०७, ग थे ॥ै६०0९7५ €फु्गा।॥धा5, ०7७ णी॑ धार एश्नो 
0 ९णांएब8वे टाब्राइटटा3, 720725९760 ॥॥ ६९ 70 एंकाक्ष॑5 
॥6 ए४5 ९०8॥॥8, (570९॥ 2५8 (4058 07 तज़था'7९59) ध7९8९१ 
व] 6 0कछिज्ाह, जछगरी४ (6 ०97०आ:९ ध8408क९(,-०० 
पिश्चणा5ज्070, 9. 2722, 


इस संबंध में मेंडेल ने खय॑ लिखा है--- 

वृता5 [45६ जब एथ/पंट्योबाए छापा, 0 | छ85 9055706 
(0 0०085 ़ॉबएड ज़ंधी ॥ डाला 0 अंड (0 5०फ९आा 6८८ छाती 
पंज्ञथा( छॉँबा(5 बएण ०08 ०79० ०6६ 0०० रंडी, [7 ४, ॥6 
#फ्पींधव 50ए९४॥ तंडतारं लाका8०९:5 870 (९ प75६ 7550]: 0 
जाशा॥ण्त॑, गा सा ९४४९, १ए४४ 0१९ एंटी ॥जशाणवंडद्ांणा 
एमएथ्याालाड ध्व #640९४४ शा०्पा >९गणि८. वाह यद5्पा 
एब5 [0 295९॥९6 ० जब 45 5णादा।ा०5 ८बीॉ९व फाटत॑ंल्त 
गधादांब्ाएह”, [६ इटया5 72250097]९ (0 50707056, 0०" 
गिषाशा८०८, (9६ (९ प्रश्यत तीशतताए॥एां (9० गधा।5, 06 
शंड ढिए। बा शा ०तारा गाढ 00६ महा, कणाँवि /इप्त56 बा 


मेंडेलिज्म और क्रमाभिव्यक्ति श्प! 


भी यौन-सम्मिलन कराया । दूसरी नस्त में देखा गया कि 
यद्यपि उनके माँ-बाप दोनों ही ऊँचे खच्चर थे किंतु संतान का 
वारह आना हिस्सा ते ऊँचा हुआ और चार श्ााना छोटा 
हुआ | मेंडेल ने दूसरी उपज के उस बारह आने ऊँचे खच्चर 
के साथ फिर भी यान्-मिलन कराया । उसकी संतान सब 
की सब ऊँची होनी चाहिए थी; क्योंकि यदि डार्विन का 
सिद्धांत ठीक हो ते, इन तीनों पुश्तें के पौदें में उपचित्त 
होकर उँचाई का शुण इतने दिनों में दृढ़वद्ध हो जाना चाहिए 
घा। किंतु फल्न इसके विपरीत हुआ। तीसरी पुश्त में 
जे। मटर के पौदे उगे उनका ३ अंश ते ऊँचा हुआ और 
ओश बैना । इन परीक्षाओं के फल को मेंडेल साहब ने नीचे 
दी हुई वंशलता में दिखल्ाया है-- 
( 79) 96७ ) ऊँचा * बाना ( 70७४ 088 ) 


ऊँचा ( 78)] ) --पहली पुश्त 








है ऊँचा - है नाठा--दूसरी पुश्त 





ब्णैण 


ह | 
ऊँचा 8 नाटा--तीसरी पुश्त 





बएटाज8९7 5६8छ९९त० पा फ््काशाड, ठप धांड प्रदएटा पह०- 
एश॥०त ; ध6 तक्फिताड ण (25४ ०7०0०05585 ए्ा'४ ५३५३ ४85 
थी 38 (6 एव ए87870... फ6 डाशों 5९९ तप 2०05९ जद 
प्रधए96४8१ ६० रथ 0हिएापाए. हे * 

श्र क्र भर क्र 


श्पर्‌ जन्मांदर 
केवल तने की लंबाई में हो यह बात नहीं पाई गई; वल्कि 
मटर के पौदे को अन्यान्य धर्म ( (॥80/80/878 )--जैसे बीज 
की सूरत और रंगव तथा फूल के संस्थान आदि--के संबंध में भी 
पहली, दूसरी श्रौर तीसरी पुश्त में यह एक ही नियम पाया 
गया# | इस प्रकार ३--४ तरह के मटर के पौदों की परीक्षा 
तरह-तरह से ८ वर्ष तक करने पर सन्‌ १६८५ ईंसवी में मेंडेल 
नेन्नून की दशन-समिति (87077 ?]॥080फ7 6.) ४०००५) 
में एक निवंध पढ़ा । प्रबंध का नाम था--%७७४४७४डव॥ 
एथथा। ॥9)70888907 अर्थात विभिन्न पौदों के परस्पर सम्मि- 
अण के प्रयोग| | इस निबंध में उन्हेंने अपनी की हुई परीक्षाश्रों- 
का उल्लेख करके कुछ नियम निदिष्ट करने की चेष्टा की । विरुद्ध 
लचण?वाले पिता-माता फे संयाग से दोनों से मिलकर बने हुए 
रंग की संतान (80080 0]७70७7०७) उत्पन्न नहीं होती, 
वल्कि या ते उसमें पिता का गुण (जैसे उँचाई) सेलहों धाने 
प्रकट होता है या माता का (जैसे नाटापन);--मेंडेल का निर्धा- 
रित पहला नियम यहां है। फिर भी दूसरी और तीसरी पुश्त 
_+ उ्रद्मपंश ऋगवत ऊ ग्रगव गाव्ण कप्राय ऊपपादा 
ण 9885, जगत 78470 ६0 ६7९ ग्रधाल्वाक्ाए धद्याशां5डंता ० 
व गण्ाकशा ० लीक्ष2ट/€75, 5चए०) ॥५ धार ठाजा ० (6 56९0५, 


पाथा। ९०0]0प ९ ए०शआंधरका ० धा€ क्‍0ए675, धागे ॥50 (6 
शाह ० धार हथा सम श 
इस निवन्‍्ध के श्राकृकधन में थे इस तरह लिखते हैं--- 
36 फक्कुलाण ग्रणए छाल्डटालत 72200 धा९ 76503 ० 5्प्या 
4 तटादा[९० ९्शांधरए०ई 75 65एटांगरादगा 85 ण्णाषिष्त 
04 शा फ़ड70 छहाः000, 2०वें $5 709७, द््टि शांशा एटव5? 
एपाश्ण 2०्घर्टपत८त 9 थी। ८६६९१ ५ंथाड ह 


मेंडेलिज्म और ऋरमामिव्यक्ति श्पर३े 


में देखा जाता है कि उक्त प्रकट गुण ( जैसे वने की ऊँचाई ) 
अप्रकट हो। जाता है और पहली पुश्त में जे गुण अव्यक्त हो 
गया था वहीं (जैसे तने का नाटापन) उत्तर पुरुष की संतान में 
किसी किसी व्यक्ति में सु्यक्त दो जाता है। इससे मेंडेल ने 

यह प्रतिपादन किया कि संताच-बीज में कुछ निर्दिष्ट अवयवः 
ग्रथवा कलाएँ (!!००॥०75) छिपी रहती हैं; उनमें से कोई ते। एक 
पुश्त की संतान में और कोई किसी दूसरी पुश्त की संतान में 
प्रकट हो जाती हैं# | इन प्रकटित कलाओं या अवयवों को वे प्रवत् 
(007०३) ्रार भ्रप्रकर कल्लाओं को वे निवेत् (११७८०४अं९७) 
कहते हैं| । यहाँ पर प्रव्ल से मतलव व्यक्त (280०४) भौर 
निर्वल से मतल्वव (7,80०0५) भ्रव्यक्त का दै। 


हम 2 नल पर अल अटल अचप कक जल जप तट कक जम ला जे जे अमल 
# इस संबंध में स्वयं मेडेल का कथन है---]6 (०ारलपडा०ा 
बएए6275 0ट्टाध्बों 094 70 ४8 0ए2९३ ० ६6 99075, ऐहा'6 
876 गलत 45 गराक्षाए 50005 00 ९8९-०६४॥७, ४०0 779 ४॥6 80(]079 
ब5 ग्राथग2ए 805 0 एछणीदा-पशोड, ४5७ 678 ॥8 ऊ09598 | 
८0राणंघक्षतंता 0िपा5, 

ई. िल्गाएक० वां | ६8 9४१९० ॥086 ए।४08४९०८४7७. जंटी। 
बा द0चरा(6तं ढाधो।८...... ...«५५ व पाक्षादणि'७ 720 किश्ा- 
5९]ए९५5 ८०056 हा लाधा8९०:९7४ 0 006 9000, 8 ६६77680': 
६76 चंगगरांधरएँ।3 घाव (05९. जग) 9800086 788९४६ $7. ६॥० 
ए70०८९58, 7९८65० ५९... 6 €डज्ा९5डंणा 76९९३४५४/ 085 9९6॥ 
ढी0डढा 726९३५९ 6. लाका22९89 पीह'677.. €8877/९6 
जांधावाधण ण राारए संडबएएथवए० 79 6 ॥9फ7व5,.. 99६ 
76ए९706॥655 76867 ए्राणाब्रा88१ ॥ दिशा" ए०2079॥ 85 
औ्ग। 98. वेधातपरदाबाद्वें' बवाल था, ज प्रिधाधाा072 
वद्ा0795परबर26 99 ध6 जाएं एण 6 - ४5४७6४४॥670 ॥76 |६ 8' 
#छाडिटा५ गाधगरबंलाणों त्रीकाढा धर १तणाप्रवा एऐीवाइबएटा- 
960085 40 ध6 ४६९१-७६४४६० 07 ६0 +76 एए!६7-एक8708 ३ 6 
गिए रण ए6 परज्0 एगराधं8 40678 0९ 9000 ९६५९५, 


श्प४ जन्मांतर हे 


'मेंडेल ने इस निवंध में ऐसी ही बहुत सी तथ्य-पूरणे 
बातें का पता दिया है; किंतु उस ससय किसी ने उनकी वातों 
पर ध्यान नहीं दिया । उनका वह निर्वंध अ्रवज्ञात होकर कई वर्ष 
तक रद्दो कांगजों में पड़ा रहा । सब्‌ १४६०० ईसवी में अ्रध्या- 
पक डो ब्राईस ओर श्रन्य दे वैज्ञानिकों--कोरेंस' (007७॥७) 
तथा शेमार्क (75०॥७७४४४४)--ने, विल्ञकुल्ञ प्थक्‌ प्थक्‌ , मेंडेल 
के निबंध का पता ख़गाया और उसके संबंध में आलोचना तथा 
गवेपणा आरंभ कर दी । तब से इस विषय की ओर प्राणि- 
तत्ववेत्ता वैज्ञानिकों की दृष्टि आक्ृष्ट हुई और उनकी की हुई 
परीक्षा तथा समी्ा के द्वारा मेंडेल का सिद्धांत और भी दृढ़ 
हा। गया । न सिफ उद्मिदों के ही संबंध में बल्कि जीव-जंतुओों 
के भी संबंध में मेंडेल का आविष्कृत नियम प्रयोज्य जँचता है | 
नीचे दिए हुए चित्र से यह विषय साफ हो जायगा। 


है 





छाल बैल श्र सफेद गाय 

॥ १६ | ए॥१66 

400४४: 
कपिश कपिश---पहली पुश्त 
हि ८ फि0का 

| 

हे । हि | 
| सफेद हा «है छाल--दूसरी पुश्त 
सफेद ०:22] ढाल--तीसरी पुश्त 
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हक 


अब पश्चिमी देशों में 'मेंडेलिज्म! नामक एक सत-पधाद 
प्रचलित हो गया है और इंगलैंड के सर्वश्रेष्ठ प्राणितत्ववेत्ता 
अध्यापक वेटमैन (98॥०708॥) इसके प्रधान प्ृष्ठपोषक हुए हैं । 
यह मतवाद धीरे धीरे डार्विनिष्म ( 79777» ) के प्रभाव 
और,  प्रतिपत्ति के घटा रद्दा है श्लोर बहुत संभव है कि कुछ 
वर्षी के पश्चात्‌ डार्विनिज्म को स्थानच्युत करके उसके सम्मा- 
नित आसन पर यह खब प्रतिष्ठित हो जाय | 

मेंडलीय मत-बाद की श्रसल् बात क्‍या है ? असल बात यह 
है कि (१) जिस वीज से संतान उत्पन्न होती है उसी संतान- 
वीज में पहले से कुछ निर्दिष्ट कल्ला अथवा अवयव (२६०४०:४) 
छिपे रहते हैं । ( २ ) इन कलाओं के संस्थान के सम्बन्ध में 
कोई निश्चित नियम नहीं है ( ७7 ४॥6 ]89 ० 0॥8706 )। 
(३ ) विरुद्ध लक्षणवाली दे कलाएँ मिश्रित रड्ड की नहीं 
होतीं, किंतु खतंत्र रहती हैं और इस प्रकार दे! विरुद्ध कल्ाओं 
के सम्मिलित होने से एक ते। प्रवल देती है भ्रौर दूसरी निवेल । 
(४ ) एक पुश्त में जे। कन्ना निवेल रूप से अव्यक्त रहती है वह 
किसी और पुश्त में प्रबल होकर सुव्यक्त द्वो जाती है# । एक 


# हू 6४5९४ ४४ 40685 0० ऐै४४०0९] 876 7750 ॥06 
लाब्राइ्र०९505 0 ॥॥6 )प्रीशंवात दाद तत€ 40 5ण॥6 [दिए्रत 0 
९963, विलणाडा 0. कदाटायांगांड', ९्ंडसाए ॥0 ६7९ 
इथ्णग-ण्टोी5 7०. जाता धा6 ैठशंपणं, 5 48ए४०7९१ ३ 
56९००70, ४६ ४7656 +8९60०:8 क्षा8 पां5धपं0ए४६१ ॥7 6४. ए९४॥7- 
९९॥३ ३०००-परंण३ ६० धरा (4ज़8 0 ८॥4762 $ 070, (74 ०070७ ६6 
(800०8) ग्रार्ट)8 9 & 8९०7-०९, जछत्पंव आ6 फ्ी०्णवे, ४ए४ 


र्‌८ई जन्मांतर 


उदाहरण द्वारा यह विपय स्पष्ट हो सकता हे#। आजकल 
कोई दे। हज्ञार किस्म के सेव पाए जाते हैं। रह, सूरत, 
स्वाद, सुगंध श्र छोटाई-बड़ाई प्रश्न॒ति में इन सेच-फत्नों में 
यथ्रेष्ट अंतर देखा जाता है। किंतु उद्भिदु-विज्ञानवे्ाश्रों 
ने यह प्रतिपादन किया है कि इन दे। हजार किस्म के सेवों का 
वीज-पुरुष या आदि-पुरुष जंगली सेव ( जिसे 0080-०४ 77]6 
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5ट872896 ३ का 7िपाधी, 4 एश8॥ "०००७४ 48९00०५ 77664, 
082 ६6705 40 96 00॥्रांगक्रा: ॥ए०ते (8 0.67 76९९५४ए४५ 
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कहते हैं ) था। डावित के सिद्धांत के अजुश्लार उस आदि- 
पुरुष क्रेब अपेल' ने स्मरणावीत समय में विलंबित क्रम से 
धीरे धीरे परिवर्तित हेना आरंभ किया और थोड़े थोड़े से इन 
सूक्ष्म परितेनों को एकन्न करके इन दे। हजार किस्म की सेब 
'की उपजातियों को उत्पन्न कर दिया है। मेंडेल का दत्त 
इसके नहीं मानता । उसका कहना है कि उस बोज-पुरुष 
'्रेब अपेज्ञ'के भीतर इन दे। हजार किस्म के सेबों का पूर्व रूप, 
कला था अवयव के रुप में, पहले से ही संद्त था। समय 
पाकर एक पुश्त से दूसरी पुश्त में इन विभिन्न कलाओं ने, कभी 
सुव्यक्त और कभी अव्यक्त होकर, दे हजार किस्म के सेवों की 
उपजातियाँ पैदा कर दी हैं। 
अतएव यह रपष्ट हो गया कि “लासते विद्यते भाव:?--- 
जे! वस्तु दै ही नहीं वह नहीं आ सकती; हाँ, जो अव्यक्त थी 
वद्दी सुव्यक्त हो जाती है। इसी लिये अध्यापक बढमैन ने 
कहा है कि विकाश या विवत्तन की सारी संभावना अ्रनादि 
काल से विद्यमान रहती है। ये अव्यक्त संभावनाएँ विवर्तन 
के फल्स्त्ररूप अभिव्यक्त मात्र होती हैं* | 
परवर्तों समय में जिसे हम महाकवि शेक्सपियर के रूप में 
पाते हैं वह आलपीन से भी सूच्म एक जीव-पंक प्रोटोप्राज्म (90॥0- 
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79870) के भीतर पहले से ही छिपा हुआ था। वटमेन साहब 
और भी कहते हैं “मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रतिभावान्‌ पुरुष 
की कलाशक्ति (7888० 87/0) में वाहर की कोई वस्तु सम्मि- 
लित नहीं है। साधारण मनुष्य में जे कत्लाशक्ति छिपी हुई 
है उसकी रुकावट हट जाने से प्रतिभाशाली पुरुष में उस कल्षा- 
शक्ति का सिर्फ स्फुरण दो गया है। इस प्रकार जहाँ कहां 
हम किसी उच्च वृत्ति का विकाश देखें वहां समझना चाहिए 
कि वह वास्तव में बंधन से निकल् आई है ( 098888 0 
ए०फ०:5 ); उसने बाहर से आकर पूर्ति नहीं कर दी है। 
जिस प्रकार वाजा पहले से हो मैजूद था, उसमें सिर्फ सुर 
का संयोग दहो। गया है#?” । श्रीयुक्त जिनराजदास इसी बात को 
फैज्ञाकर कहते द--प्रत्येक् मनुष्य शेक्सपियर और दानसेन 
है---विवतेन के फल से मनुष्य में जो कुछ विकाश हो सकता 
है वह सब उसमें है। किंतु प्रत्वेक व्यक्ति में बह प्रतिभा 
अ्रव तक प्रकट नहीं हुई है--इसी से उसकी शक्ति अब तक 
निरुद्ध है। प्रतिभाशाली होने के लिये एक शक्ति के वाद 
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और भी शक्ति का संग्रह नहीं करना पड़ता | शक्ति.ते निरुद्ध 
दशा में उसके भीतर विद्यमान है ही--आवश्यकता है उस 
निराघ को हटा देने फी# | 

इस प्रकार देखने पर विवर्तत ( 970)ए४०॥ ) का अर्थ 
क्रमामिव्यक्ति (97000) 7707 ४१7) होता है। वास्तव 
में एए०0]॥४0०४ शब्द का मैलिक अथे भी वही---05«% ०७६ 
शाप ए०)४०-६० ॥0--है। जो संकुचित था उसको फैला 
देना, जे अव्यक्त था उसे व्यक्त कर देना और जो अप्रकाशित 
था उसे प्रकाशित कर देना ही क्रमामिव्यक्ति है। आनंद की 
बात है कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों सें जो सूच्तमदर्शी हैं वे प्रव इसी 
रूप सें विवर्तन का अ्रथे समभते लगे हैं। वे कहते हैं--..'सारी 
शक्ति, सारी संभावना हमारे भीतर छिपी हुई है। मौका 
मिलने पर, सुभीता होते ही, उसकी ज्यंजना दवोने लगती है |? 
अतएव मनुष्य की उन्नति भर श्रभ्युदंय की धारा अपार है-- 
उसके श्रे-ए-छेर का पता लगाने की सामथ्य हम में नहीं है| । 
जिसे ॥%ण7०॥7०76 कह्दा जाता है उस अंतर्निहित शक्ति का 
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पारिपाश्विक अवलच्था द्वारा विकाश मात्र होता है; अर्धात 
उक्त अवस्था शक्ति की जननी नहीं, दाई है# । पारिपाशिवेक 
अवस्था गधे की ठोक-पोटकर घोड़ा नहों वना सकती । हाँ, 
खिला-पिलाकर, खुरेरा करके, घोड़े को वल्वाद और सुंदर 
वनासकती है| । _ - 

पाठक देख लें कि पाश्चात्य विज्ञान किस प्रकार धीरे धीरे 
प्राच्य प्रज्ञान के समीप आता जाता है। इसने देख लिया है 
कि प्राच्य प्रज्ञान के मत से जीव ब्रह्म का अश है, चित्‌-अणु 
ओर अक्मर्सिधु का विंदु है। वही ब्रह्म समरत शक्ति का 
प्रसवण है । 

अ्रनन्तशक्तिसचितं ब्रह्म स्व श्वरेश्वरम्‌ । 

न्रह्म में जो अनेक्ष प्रकार की विचित्र शक्ति सुब्यक्त है वह 
त्रक्ष के अंश जीव में अव्यक्त अथवा पश्रद्ध-व्यक्त होने पर भी 
अनादि काल से विद्यमान है | 


सर ज्ञानमनन्तश्लु त्यस्तीह अह्मलज्षणम्‌ । --पंचदर्शी । 


नी््जटनल न (हनन ७-ननन>ननन नमी नी कनन+->+9 
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पतंजलि ने पुरुष-विशेष ईश्वर के संबंध में जो कहा है-- 
(तत्र निरतिशयं सर्वज्वोजम? उसका प्रयोग जीव के संबंध में 
भी हो सकता है। न कंबल प्रज्ञख-वीज ही, वल्कि ईशित्व, 
चशित्व प्रभृति सब शक्तिये। का वीज जीव में वर्तमान है। 
ईश्वर में जिसका पूरा पूरा विकाश है वही जीव में वीजहूप से 
है। इसी लिये ईश्वर जीव से अ्रधिक है। 
अधिकन्तु मेदनिदे शात्‌ ।+--अहमसूत्र, २। १। २२ 
जीव की सुप्त शक्तियों को प्रबुद्ध करने के लिये, सारी 
अव्यक्त सम्भावना फे विकाश के लिये, प्रकृति के क्षेत्र में जाव 
बाया जाता है । 
मम योनिर्महद्‌ त्रद्म तस्मिन्वीज दुघाम्यहम्‌ । 
>>गीता, १४ । ३ 
महद्‌ ब्रह्म - प्रकृति । इस श्रकार प्रकृति-च्षेत्र में जो बीज 
बोए जाते हैं वे सव बीज जोवरूप चिद्‌-अरु हैं। प्राकृतिक 
डपादान से वनी हुई उपाधि प्रहण करने पर इन जीव-बीजों 
का धीरे-धीरे विकाश होता है। माता की काख में कल्लल या 
संतान-वीज जिस प्रकार बढ़ता है उसो प्रकार उन्र जीवों के भीतर 
छिपी हुई शक्तियाँ धीरे धोरे विकसित दोती हैं#॥ | हम बतला 


# इस तत्व का उपदेश करके बाइबिक में कहा गया है--त०१8 
80जणज ॥7 १६९शो०7658 80 09 08 797 08 75७] ॥7 ए0फ्श 
इस प्रकार रि३६९९-॥-००ए४९/ जीव ही जीवन्मुक्त है--उसे ईध्वर का 
सायुज्य श्राप्त है। इसी लिये जीव का कहा जाता है--(300.49 
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चुके हैं कि जीव किस प्रकार, क्रम-विकाश के फ्न से स्थावर 
राज्य को लॉघकर जंगम राज्य में पहुँचता है; श्रौर जंगम 
राज्य में पहुँचकर पहले सरीसृप, फिर जलज, स्थलज लाखों 
पत्तियों श्रौर पशुओं की देद्ट में ठद्दरता ठहरता अंत में नर-देह 
पाता है और मनुष्यों में भी पहले असभ्य, फिर अ्रद्ध॑सम्य 
तव सभ्य तथा अत में सुसभ्य मनुष्य के रूप में जन्म लेकर 
अतिमानवता की ऊँचे स्तर में पहुँचता और फिर जीवन्मुक्त 
की उच्च पदवी पर प्रतिष्ठित होता है। हम यह भी देख 
चुके हैं कि जन्मांतर ही क्रमेन्नति का यह सार्ग है। यहाँ पर 
ध्यान देने की वात यह है कि उपाधि के तारतम्य से ही जीव- 
गत शक्ति के प्रकाश का तारतम्य होता है। स्थावर में जो 
चिदु-अण निरुद्धनचेतत होकर आच्छन्न दशा में था, उद्भिज्‌ 
में जिस चिदुअण ने ज्ञान-शक्ति का स्तंभन होने से प्राण 
के स्पंदन मात्र का अनुभव किया था तथा पशु और पक्षी में जा 
चिद-अग॒ सुख-हुःख का अनुभव पाकर भी प्रज्ञा और प्रेम 
के उतर रपंदन तक नहीं पहुँच सका वह्दी चिद्‌-अणु मलुष्य 
का चोला धारण करके धीरे धीरे विवतेन-घारा में बहकर सत्‌- 
चित्‌-प्रानंद का पूरां अ्रंधिकारी होता है। यह अभ्रधिकार पाने 
फे लिये निसर्ग-निर्दिष्ट प्रणतो और पंथ--जन्मांतर है। 

'छाध्णीणा: 900 क 0 ग्राधाधाहु० इस '070० 000 को ढक्ष्य 
करके इंशु स्रीप्ट ने कहा--98 ए७ एशए0७ 5 एणा' का व 
प्रक्ष"प्शा 5 एएर्णएए, 


मेंडेलिज्म और क्रमामिव्यक्ति २<€ू३ 


ऐतरेय आरण्यक में श्रौर उसके सायन-कृत भाष्य में हुस विषय 
की बढ़िया भ्रालोचना है। हम यहाँ पर भाष्य सहित 
आरण्यक के उस अंश को उद्धृत फरते हैं-- 

तस्थ य श्राव्मानं श्राविस्तरास्‌ वेद, अश्नते हाविभू यः (--ऐतरेय 
आरण्यक, २। ३६ | १ 

तस्य उक्थरूपर्थ घुरुपस्य शरीरे वत्तमार्न चिद्॒प आत्मानं आविस्तराम्र्‌ 
अतिशयेन प्रकटम्‌ इति यः पुम्ान््‌ उपास्ते स पुमान्‌ सूय भ्राविः अति- 
शायेन प्रकटत्वम अशनुते व्याप्रोप्पेष--सायन भाप्य । 

शओ्रेपधिवनस्पतयो यच्च किब्चित्‌ प्राणर्ुत्‌ स श्रात्मानमाविसतराम्‌ 
चेद । ओपधिवनस्पतिपु हि रसे दृश्यते, चित्त प्राणरूत्खु । प्राण्वव्सु 
त्वेच थ्राविस्तराम भ्रात्मा; त्तेपु हि रसे5पि दरश्यते। न चित्त' इतरेपु । 
पुरुष त्वेव आविस्तराम्‌ श्रात्मा। स हि प्रक्ञानेन सम्पन्नतमः विज्ञात्त 
बदति विज्ञात॑ पश्यति बेद ध्वस्तन चेद लेकालेाको मत्यनाम्ृतमीप्सत्येच 
सम्पन्न: ।. भ्रथेतरेपां पश्चूनामशनापिपासे एवामिविज्ञानम्‌; न विज्ञात' 
बदन्ति न विज्ञात” पश्यन्ति न चिदुः श्वस्तन न लेकालेाका । त एता- 
चनन्‍तो भवन्ति यथाप्रश हि सम्भवाः ।--ऐतरेय आरण्यक, २। ३। २ 

इसका सायन-कत भाष्य यह है-- 

चैतन्यस्य उपाधिविशेषेषु तारतम्पेन आविशभांव दुर्शयितु' आदी 
एुर्क उपाधि' उदाहरति । श्रोषधिवनस्पतयः यच्च किश्लित्‌ आ्राण- 
श्टत्‌ इति। 

सच्चिदान॑द्रूपस्थ जगत्कारणस्थ परमात्मनः फाय्येभूताः सर्वेजपि 
पदार्था) श्राविर्भावोपाधवसत्राचेतनेषु सत्पापाणादियु सत्ताप्तात्रमावि- 


२<४ जन्म्नांदर 


संवति, न चात्मना जीव्रस्पत्वम्‌ । ये तु ओपणिवनत्पतयः” जीवरुपाः 
स्थावरा: ये च श्वासरूपप्राणधारिणें जीवरूपा जड़माः ते उसये अतिशये- 
नाविभावस्थानमिति था निरिचनातीलध्याहारः । सं पुमान, आत्माने 
धांतशवतत आवनिनू तझुपारत । 

मनुप्या गवाश्वादयरुच प्राणन्दरवः, तेपां सध्ये 'घुरुपे! सजुप्ये एव 
श्रतिशयेनात्माविभवा न नु गवाश्वादिष । चस्माद 'सः मनुप्यः 
श्रद्मन्त प्रकृष्ज्ञानेन सम्पन्न: | े 

यहाँ पर हमारे ध्यान देने का विषय यह हैं कि उपाधि 
की विशेषता में ही जीव-गत शक्ति को आविर्भाव या प्रकाश का 
तारतम्य देखा जाता है; अर्थात्‌ जीव की शक्ति आगंतुक नहीं, 
चल्कि जीव के भीतर दी स्थित है। मेंडेल साहव ने विज्ञान 
की भाषा में यद्दी वात कही है| परंतु वे भी डार्विन की तरह 
विवतेन को देह-गत करना चाहते हैं। उनकी राय में सारी 
शक्ति, सामथ्ये और संभावना का केंद्र संतान-चीज ( 0शणा- 
एण्शा) ) हैं। ओर हम यह कहते हैं कि अखिल शक्ति 
सामथ्ये और संभावना का भरना कोपाणु नहों, चिद-अण 
हूं। क्योंकि विवर्तन देह-गत नहीं, जीव-गत है । 

प्रसन्नता की वात है कि इस अभिप्राय की पश्चिमी देशों 
में काई कोई कदने ओर समभने लगा है । . स्टीवेंसन हावेल 
( 5९ए९७६०॥ पिंठफ़छे। ) नामक एक चैज्ञानिक व्यक्ति ने 
विगत जनवरी मास के थियासाफिकन्न रिव्यू! पत्र में विज्ञान 


कस का पु ही ०, . 
फा आर स॑ इस जन्मांतर को आलाचना को हं। ने कहते 


मेंडेलिग्स और क्रमामिव्यक्ति * २रूुप्‌ 
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हैं कि गंभीरतापूरवक छान-वीन करने से हमें यह सिद्धांत मानना 
होगा कि जैसे देह के विवर्तन का एक लंवा इतिद्वास है वैसे 
ही संवित्‌ ( 007$000६7855 ) के विवतेन फे पीछे भी एक 
युगव्यापी क्रम-विकाश हे# । 

हावेल साहव का अंतिम सिद्धांत यह हैं कि 'जीव इस ' 
जगत्‌ में वारंबार जन्म प्रहण करता है प्रौर उसे प्रत्येक जन्म 
में जे! अमिलता होती जाती है उसे प्रज्ञा श्रेर सामथ्य का 
रूप मिल्ञता जाता है । अतएव प्रत्यक्ष जन्म ही उस्चके मान- 
सिक और आध्यात्मिक विकाश को एक एक सीढ़ी है। वह 
एक एक पग वढ़ाकर अत सें अपने गम्य स्थान पर पहुँचता है | 
यह गस्य स्थान है पूर्णता की प्राप्ति] 


न ++ >> जन खिला अचल 


#*. छह ग्रावए एसणा 20 -तार०त 0 ध॥९ एणगएणैपडंणा परी 8 
॥णराह्ठ 9357 ॥65 $ट7्रगते गराक्ाा5 ००5९00570५9, ५७६ 85 3 |078 
995. ]05 #९॥906 ह९ €एणेएांणा 0 ॥रं5 0009.--7॥005090॥॥ 
२ि९एशा०ज ति द्मापव्राए, 4925, 9. 3. 

+ आर ग्रपरातविपर्श 8 ऐठाा गराध्ाएं ग्राधाए धा85 0ा 
९0००), हएथ्वएधीए पधाध्यापा0)8 0९. ९5एश९+९४८6९५ हथां॥९०पे 0 
हटा ॥6 76 एॉंडपिणा 70 8077७ 50 शिव ९९) ग0श॥इव* 
(०00 7097050॥5 07 मं॥ & ह70फ़) ऐ ग्राएजागी बाते प्राएाथ 
स्व्ज्ब्णाज बाते (9065 तर णाढ 560० ग्रष्शला' गरं5 8०-०० 
9९7९०४॥९ रण 5 #छंण8---90, 9. 32. 


यही बात श्री जिनराजदास ने लिखी है-- 


शिवा) 5 एएए05९ गा प्रैंढि &६ गांड छाटइटा: 50888 5 ग्रशधादा' 
80 9९0 ॥29079ए ०7 ग्रांडधा०ी९ 90६ 00 8९॥४९ए९ ग्रां5 ॥/2॥60ए08. 


यह &7»>0998 अपने विधाता की बनाई विशेषता है। 
जिस प्रकार सूर्य की साफ किरण कांच की मिलमिल्ली में देकर जब 


२८६ जन्माँवर 
पूर्ण से निकलकर जीव फिर पूर्ण में लौट झाता है । यह्दी 
जन्साँवर की साथकता है । ह 
पूर्णमदः पूर्णामिद पूर्णाद्‌ पूर्णेमुदच्यते । 





फेटती है तब 'सप्त सप्तिः ( 86ए0॥ फ्प॑ंधायरध्यं० 000078 ) 
में प्रकाशित छोती है उसी अकार अह्मज्योति, मायाउपाथि के बीच 
से फैलने पर सप्तश्नेणी के जीव में प्रकाशित छोती है। इन्हें 
दि या | लंए65 कहते हैं। इस सप्तश्नेणी का नाम क्रम से 
शाग050फल्ोो, हिएंशातरी0व, उ+फबा0, 00ए0009), 
अजा०, 06ण70गरांतें शाप पिं0०णं० है। इस सप्तशेणी या 
॥ए७० को विधाता का 'प्रकरप! कद्दा जा सकता है। प्रत्येक जीव के 
किये भ्रपनी 'प्रकत्प' सिद्धि दी (0९०४०ए४४०8 #09 47'2० 9७) 
परम पुरुषा्थ ऐ । 





अष्टस अध्याय 
जन्माँतर की संकर युक्ति 

जन्मांवर की सांधक युक्तियाँ ढूँढ़ते समय हमें विज्ञान के 
जंगल में घुसना पड़ा था, इस जंगल में जाकर हम विव- 
तन के जाल में उल्लक गए थे; श्रार उससे छुटकारा पाने के 
लिये ल्ाचार होकर हमें 'डाविनिज्म” और 'मेंडेलिज्म' के वाद- 
विवाद की वितंडा में प्रवृत्त होना पड़ा। इस संबंध में हमने 
जितनी श्राल्ेचना की है उससे यह कदाचित््‌ प्रतिपादित दो 
गया है कि विवतेन देह-गत नहीं, जीव-गत है। प्रौर यह भी 
प्रतिपन्न दो गया है कि विध्तन का असली तात्पय ऋ्रम- 
विकाश---जीव में प्रच्छन्न अव्यक्त शक्ति की क्रमामिव्यक्ति--है; 
पर इस क्रमविकाश को सिद्ध करने के लिये प्राकृतिक या 
स्॒भाव-निर्दिष्ट प्रणाली जन्मांतर है। श्ब इस अध्याय में हम 
जन्मांवर की पोपक और भी कुछ युक्तियों का उल्लेख करेंगे। 
ये युक्तियाँ दाशेनिक भी हैं श्रौर वैज्ञानिक भी । इसी लिये 
उन युक्तियों को 'संकर” कहा है । 

पश्चिमी देशों में जिसे 'जीनियस” कहते हैं---और अपने 
यहाँ अब जिसे हम प्रतिभा? कहने लगे हँ--उसी थुद्धि की 
बात का एक वार और स्मरण कीजिए । मनीषा ( बुद्धि ) 
तरह तरद्द की दोती है। होसर, वाल्मीकि, शेक्सपियर और 


रद्द जनन्‍्मातर : 


कालिदास की भाँति कवि, तानसेन, मोसार्ट और वीथेवेन 
की भाँति फलाविदू, माइकेल एंजेले की तरह मूर्तिकार, जूलि- 
यस सीजर, शिवाजी और नेपोलियन जिस प्रकार महारथी श्रौर 
मनीपी हुए हैं; उसी तरह प्लेटो, शंकराचार्य आर हेगल की 
भाँति दार्शनिक, बुद्धदेव, ईसा मसीह और चैतन्य की तरह 
धर्मवीर भर मनीपी ( !४७॥ ० 6०7०७ ) हो गए हें#। 
ता ऐसी विचित्र मनीपा का उदय कहाँ से हुआ ९ 

हमें यह देखना चाहिए कि भनीपा निसर्ग का दान है, 
प्रयन्न का फल नहीं है--मनीपा जन्म के साथ आती है, वह 


*# इसी आशय की कुछ सुन्दर बाते” अ्रध्यापक हक्सले ने कही 
हैं। हम यहाँ पर उन्हें उद्धुत करते हैं--- 


48 गिल्याल शा 50० ग्राष० ४४॥0 ट्व00 पातेश'(क्षार्त (70 
प्र 509 ण॑ टिपलात, 5णा० एशा०0 <शाा0 6९! धाढ तांगिट.४0९९ 
#९ए८टा [6 5णाबांव #फएकच्डांणाबाद शावे टाशाए सिए४ 07 
#शए्ल्टा 4 हाबए७ 5000"९०८९:४ लालापए धावे पर6 900 
छ60९०१९०४९, 50 धाहा8 "2 008 जी0 वेटएगंत ० इशाएथ्ीीए 
बार गाल्यएका6 0ी 8 52050 ० (009: 

कक फ़ अ मर 

0 बल पीएणट धा० खि5०वथाँड 6 ऐठ्टम्राप5, ०७(६०॥5 शात॑ 
रिश्वाग्चिटा5, जा ऋ्रयाणा धार ग्रायाए बिएयै[ए 07 इलंटारट6 07 क्षा। 
$९0९॥५ ६0 ॥९८व जञा६ 8 ०णाएी) ४० श्गाई 770 थी! शंड्ड07॥ 
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उपाय से प्राप्त नहीं की जाती । विस-माँग करके उसका 
रूप सेंचारा जा सकता है, किंतु प्रयत्ष करके मनीपी दोना 
संभव नहीं। इसी लिये प्रैगरज्ञी में कहते ६-७४ [8 
0०१, ॥0 एगत0, और भी ध्यान देने की बात यह है कि 
पात्रविशेष में अतकित रूप से मनीपा अकस्मात प्रकट है। 
जाती है--व्सका कोई पूर्व्क्षण, पृर्वेसचना था पृथेसभावना 
नहीं देख पड़तो। जूलियस सीजर, जिसके जगत्‌ के 
सर्वश्रेष्ठ युद्धीर ( 00708: फछ॥ण५॥ ) होने की घोषणा 
नेपोलियन जैसे रणपंठित ने की है, चालीस वर्ष की उम्र 
तक मसिजीवी था; उसने एक दिन भी तलवार नहीं चलाई 
थो। घटनाचक्र से जब रामराज्य में ग्रह-विवाद उपस्थित 
होकर आत्मकलह उपजा तथ्र सीजर ने ल्ाचार हाकर पहले 
धल्ः स्थान में अद्न-घारण क्रिया पर बह अ्रकस्मात्‌ प्रतिभा- 
शा्ली परिपक्ष सेनापति के रूप में इस तरह सैन्य संचालन 
करने लगा कि इने-गिने वर्षों फे भीतर ही रामसाम्राज्य 
की वागडार उसके हाथ में आ गई। एकाएक मनीपा 
की एसी स्फूति होने का एक और दृष्टांत हमें मिलता 
है --वह हैं कवि बनन्‍्स ( छ0075 ) का। बन्‍्से जब दरि- 
द्रता के कारण स्कॉटलेंड के एक साधारण गाँव में हल जाता 
करते थे तब इस अश्र्धशिक्षित कृपक युवक में मनीपा का 
कोई चिद्द प्रकट नहों हुआ । अक्रप्मात्‌ बसन्‍्त का उदय होने 
पर जिस प्रकार जंगल में पपीद्रा बोलने लगता है उसी 


8०० जन्मांतर 


प्रकार एक दिन वर्न्स के कण्ठ से अकत्मात्‌ संगीत-ध्वनि 
फूट निकली । और मेहित-विस्मित देकर जगत्‌ उस गीत- 
सुधा को पीने लगाक | 

मनीपा के संबंध में हमें एक वाव पर श्र ध्यान 
देना चाहिए। वह यह कि मनीषी व्यक्ति प्रायः वंध्य 
( 8०८८ ) होता है, उसके संतान नहीं हाती। आयिवत्त 
चेतचा लोग इस चात को अखोकार नहों करते । वे कहते हैं-- 
(2पंप६ 48 00 6॥0 087७॥ ५ निसर्ग का यदि यही 
डश्य होता कि संतान में संक्रमित होकर पिता से प्राप्त गुद् 
या विशेषता उपचित हो ते मनीपा में जब यह उपचय खूब 


के 2०»५++-म3ज«न्‍«>मकसननाे बन 3 स्‍मिननणन-न- जन 3. >न+ जीन अर | >> 3» बनती जिनणओ ऑिशनीभन भा न नजओत जीत 


# इस सम्बन्ध में एक जानकार समालेचक ([4970 0880 ९/ए) 
ने कई एक श्रच्छी यातें कही हैं। वे ध्यान देने योग्य हैं । 
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फूला फला तथव निसग को उचित था कि बहुत सी संतान को 
जन्म देकर इस उपचित गुण का विस्तार करतो। किंतु 
निसरे यह कास न करके मनीपी व्यक्ति को निस्‍्संतान रखती 
है। इसका क्या उत्तर है ? श्रार यदि कहीं मनीपी की 
संतान देखी भी जाती है ता उस संतान का मनीपा पर अधि- 
कार होना ते दूर रहा, अ्रधिकांश स्थानों में वह जड़बुद्धि 
(00 ) देखी जातो है। पता नहीं कि कालिदास के 
चेंटे-बेटी थे या नहीं; किंतु शेक्सपियर की संतान का हाल हम 
जानते हैं। उनमें से किसी में कवि-प्रतिभा नहीं थी--वे 
लोग साधारण श्रेणी के मनुष्य थे। नेपेलियन फे बचंशधर 
वैने नेपोलियन का हाल किसे मालूस नहीं ? यदि उसके 
कपाल में कोई कृपा करके उस वीर पिता का नाम खाद देता 
तभी हम लोग उसे नेपोलियन का पुत्र पहचान सकते; नहीं 
ते इस बुद्धिहीन कायर के कोई किस तरह पदचानता १ इस 
संबंध में श्री चुद्धदेच ने जे बात कही थी वह, इमारी समझ 
में, अतिम्न बात है । 

संवाधि प्राप्त करके बुद्धदेव जब मित्ुक वेप में कपिलवस्तु 
में पहुँचे तव उनके पिता' शुद्धोदन ने आक्षेप फरक्रे कद्दा--- 
बेटा | विख्यात राजवंश में जन्म लेकर, राजकुमार होकर, 
तुम्द्दारा यह दीन वेष !! बुद्धदेव ने उन्हें सालिना देते हुए 
कटद्ा-- पिताजी, मेरा जन्म राजकुल में नहीं हुआ है। जे 
वेधिसत्ववंश कल्प-क्रम से चल्ना आ रहा दे उसी वंश का में 


चंशधर हैं। श्राप वृधा विज्ञाप न करें ।! यहां बात ठोक 
हैं। मनीपा का जन्म पिता क॑ संयेग या माता को कीख से 
नहीं हैता । मनीपी की संबाधन करक॑ दम फबीर की बोली 
में कह सकते हैँ-- 
कान सुलुक से शायेसि इंसा ! उत्तरेंगे कान घाट £ 

मनीपा के उच्च स्तर से यदि दम एक सीढ़ी नी थे उत्तर झा 
ते सभा दंशों में थाड़े बहुत 'वि्नक्षण” मनुष्यों (जिन्हें श्रेंगरेज़ो 
में [ल्‍0020 कहते हैं) के दशन पा सकते हैं! श्रनेक्र स्थानों 
पर थे विल्क्षण मनुष्य शिशुदेद्धधारी--अपरिणतयुद्धि, अशि- 
चित, सुकुमार वालक वालिक्षा--हैं | फिर भी ते जा खौज़ाएँ 
करते हैं उनको देखने से दांतों तले उँगली दाधनी पड़ती है । 

ध्रव, प्रहदाद आर नचिफेता की तरह हम 'बालखिल्व! 
की चर्चा न छेंढेंगे; क्योंकि उनकी कघा पौराणिक कहानी 
समभकर उपंक्षित दा सकती हँ। अ्तएव जो प्रत्यक्ष-गेचर 
प्रामाणिक घटना है, जिसकी सचाई के संबंध में फोई 
विवाद नहीं है, ऐसी घटना पर ही हम अपनी युक्ति को 
स्थापित करेंगे | 

आजकल ब्रह्मदेश में एक अद्भुत बालक का श'आविभाव 
हुआ है। इसका नाम मोंगहन किणिं ( 3॥४ए्गा5 पर+#एंए 
एएक्य।ह ) है। १८२० इंसवी के जनवरी मह्दीने में दक्तिय 
अह्यदेश फे मिंग्स गाँव में इसका जन्म हुआ था । इस बालक 
के माता-पिता वहुत द्वी साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे | 


जन्मातर की सेकर युक्ति ३०३ 


जब यह बालक ४ घर्ष छः महीने का हुआ तभी 
'हेही मोर देशः, 'चित्र प्रार जहा, तम: श्रौर ज्योति:', झादि 

दाशेनिक विषयों पर वक्तवा देने लगा । उसकी इन भ्द्भुत 
वक्‍ठ्ताओ की चर्चा बहुत जल्द समृचे प्रद्देश में फल गई। 
प्रवीए घोर पंडित पुंगी लोगों फे क्रुंड फे कुंड उसको वक्तता 
सुनने फे लिये श्राए। प्रेत में प्रसिद्ध 5 जाग मठ के भध्यक्ष 
स्थविर मिन्नु जागाझा, उस्र घालक के यशःसारभ से आाकृष्ट 
दोकर, मिंग्स गाँव में झ्राए श्रोर बच्चे की शक्ति देखकर दंग 
हो गए। उनसे उस चच्चे ने एकान्त में फद्दा था कि वह 
इ जाँग मठ का, एक भूतपूर्व शिष्य है। अधद्यदेशवा्लों का 
विश्वास हैं कि उक्त ब'लक ई जाँग मठ का प्रध्यक्ष पर- 
लेकगत महास्थविर पॉडिक्य हैं। इस पॉडिक्य की स्वाधीन 
राजा घांवी ने, राज्य से ब्युत दोने के एक वर्ष पहले, इस 
मठ ,का प्रध्यक्ष बनाया था। सन्‌ १७१४ ईसवो में, ७० 
वर्ष की अवस्था में, पांडिक्य का शरीरांत हुआ । मअष्मदेश की 
रोति के अभ्रनुस्तार उनके झनुरक्त भक्तों ने पॉडिक्य के लिये एक 
सुवर्गमय प्ररधी की व्यवस्था की थो। सुनते हैं, उसी पांडिक्य 
ने इस अ्रदुभुत बालक के रूप में जन्म लिया दे । 

श्रत्र यद्द बालक अध्देश के विभिन्न फेन्ट्रों में व्याख्यान के 
लिये दौरा क्रिया करता ऐ*+ । 


किल्कन+े को अनरन लपजमज3 अर ल्‍रनकाओ 3. जन अमिछ कक. + > अन्‍िनओओ 


_£ इस बच्चे का विचरण इमें एक अह्नदेशीय सिन्र ( राजा थीबो 


३०४ अन्सातर 


, हम नहीं कद सकते कि यह बालक उसी पांडिक्य का नया 
कलेवर है अथवा नहीं । किंतु यह ते निःसंक्राच कहा जा 
सकता है कि यह वालक 'विलत्षण” (76 ?27०0869) दै। . 

एक श्र प्रदुभुत वालिका का विवरण हमने सन्‌ १४०६ 
इसवी में पढ़ा घा। उसकी माता पियानो बजाया करती 
(ए४गांछ.)) थी । एक दिन वह पियानो बजाते बजाते किसी 
क्षाम से दूसरे कमरे में चलो गई । पियाने का ढककन खुला 


बज 





के जामाता) ने वर्मी भाषा की पुस्तिका से श्रनुवाद करके भेजा है। वह 
इस प्रकार है--- 
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ही रह गया। अकस्मात्‌ उसने सुना कि कोई पियाने। पर 
तान-लय से शुद्ध सुंदर गत' बजा रहा है। उसने लौटकर 
क्या देखा कि उसी की छोटी सी बेटों ( [राध्धा॥ जात ) 
वह गत वजा रही है। इस वालिका ने पियाने के तारों फो 
कुछ उलटा सीधा नहों बजा दिया था, बल्कि वह बड़ी चतुराई 
से एक कठिन गत! बजा रही धी। और मजा यह कि 
उसने भ्रपनी जिंदगी में शआलाज द्वी पहले पहल पियाने को 
हाथ से छुआ घथा+ । 

एक श्रार वच्चे-की विज्क्षण प्रतिभा फा हाल कई महीने 
पहले समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था। यह चालक युक्त राज्य 
कं वाशिंगटन प्रदेश में नवंबर,सन्‌ १६२० में उत्पन्न हुआं था | 
इसने ग्यारह महीने को उम्र में दी संगीत-प्रतिभा का परिचय 
दिया था । जब यद्द चीन वर्ष का था तमी चेपिन (0॥0फए0) 
प्रभृति फठिन गतें अच्छी तरह बजाने लगा । इसका नाम 
लुई लिंडमिन है। आजकल फे विख्यात संगीताचार्य पदे- 
रेह्कि (%0७/०ए४ाप ) ने इस बालक की संगीत-शक्ति' देख 
विध्मित होकर इसे आलोकचित्र उपहार में दिया श्रैर उसके 
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ऊपर लिख दिया “0७ ॥6 ए०॥१७४५॥] ठंग्र]त ॥.507श७ 
[48797 (अद्भुत वाहक लारेंख लिंडम्रिन के लिये उपहार)# | 

यहाँ तक हमने विलत्षण संगोतत्तों की चर्चा की । अ्रव हम 
ऐसे ही गणितज्ञों का उल्लेख करेंगे | कुछ समय पहले विज्ञायती 
संवादपत्र में नोम लिपस्की (९४०7 ॥/|9०४७८:४) नामक 
एक युवक की श्रदूशुत गणनाशक्ति का विवरण प्रकाशित हुआ 
था| | नीचे टिप्पणी में उस विवरण को हसने उद्घृत कर दिया 
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हैं। लिपस्को में ऐसी योग्यता हैं कि उसके सामने गजों हब 
संख्या लिखकर रखने से वह देखते ही, आँखे” मूँदकर, वाई' 
ओर से और दाहनी ओर से उसकी पढ़ सकता है। ल॑बे-चौड़े 
'जेड़, वाकी, भाग और शुणा का ससपष्टिफल वह सानसांक 
द्वारा उसी दम बता सकता हैं। वह बिता ही हिसाब लगाए 
बतला सकता है कि किस साल के, केस मदहदीने की, किस 
तारीख़ को फौन सा दिन होगा; इसके सिवा वह और भी 
अदभुत गणनाशक्ति का परिचय देता है। उसकी स्मरणशक्ति 
इतनी प्रखर है कि उसने दे। ही दिन में अँगरेजो जेसी कठिन 


80६ 0० ०५६ 7शगाश'8 0 घिए। 75 75 |शाणॉटव2० ० 
त9395.. वि वाग5 2एथए बेबए ण पाए ऐागंडधंशा 28 027०ए9ए 
506६९६८० ॥॥ 5 ग्रां)0,.. ४॥ा९॥३ उ7७5च6तें 0 ए॥4८ १89 ० ६॥0 
जद०: 099 ॥ ली 0 790%9 ॥0 7९एाॉ८टव इ०ट्पाघ०७ फ़टते- 
7050॥9., 7. चिट: एटता ह पी ४४ 0०0॥ 9 गित॥9, ९ 
ब्तेतट्वे, 

॥| जलएए चा6ए घाशाड ए४5 गाजएओं2ह8 0"ै४शातीाहु ४90प 
गज प्राष्माणज प्रार्धों | ४7:ढ४8व 0 4 908/-87400६६९ ००७7६४० 9६ 
गाव. ०0४0९०ामांस? पर प०6 धार 20677 ८#क्रांटरर 
पज्लाल ॥0 97०088४80०78 050०ए2-०९० धाहा, 20078॥ | ॥0९०+ 
50९07000 ६0 9७९ 500५8, ) एण्घोत क९ए७ए 90 0प्र0प 2: (8४६ 
0 79 0550॥5. 

5 ॥ जग्ए्ठ ए0छा ध्छउथादांग्ट ४पघ०. दंबए5 6द्राजात्ट ॥०एा: 
क्रा्ठपक्ठ७ घातं ॥8ए6 थी वीक (गाए गादगात'80त 2,००० ए0:05, 
80 जी&४7०४5 8 रिए्द8॑ंधा 9075४ 86.5 ४008 ००॥7०१४०७ 
री) मे ४०८फॉप्रोद्याए 0 3॥.00० ए00१5, त0०९ ॥7/९ 70 खिद्ाओं। 
इ0॥0 7009०0०० एण(5 शाप ६0 70280 8 ग्रएछजञ)॥.9९7" ॥00 शाप, 
]70ण़ 8,000. 

4/9०%४5%ए ग्राथेः58 ॥0 50०९४ 05 8700: 8... >ए0१- 
ताई ॥५ 7दाएाफऑश5 920९थ56 (785 39९ 9०४॥ 900- 
220०0 99 पांड .0, जरा) 76995 93 ॥णए9४ं प्राण2० 6 
(6. प्रढांपेद्ा, णाहु ध्याग्इ5 रण कणात5 0 ग80705 ८ 50 
ए700०87207५0, ४ 


३०८ जन्मांतर 


भाषा सीख ली है। एक बंगाली युवक अपनी इसी ढँग की 
गणनाशक्ति का परिचय दे रहा दै। उसका नाम सेमेश- 
चंद्र बसु है। वह अकों का फैलाए बिना ही साठ अंकों का 
गुणन साठ अंकों से कर सकता है। भिन्न, घनमूल, वर्ग- 
मूल श्र अन्यान्य कठिन अंकों को वह, बात की वात 
में, सहज ही जोड़ देता है। इईंगलेंड, अमेरिका और फ्रांस 
में इसने अपनी अद्भुत गणनाशक्ति दिखलाई थी। विगत 
१४ सितंवर के 'इईंगलिशमेन? पन्न में उसका जे विवरण प्रका- 
शित हुआ था उसे हम ज्यों का त्यों नीचे, टिप्पणी में, उद्धृत 
करते हैं# । पाठक देखेंगे कि सोमेशचंद्र नाम लिपस्की से 
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किसी श्रेश में कम नहों है। लेखक ने खयय॑ उसकी इस 
अद्भुत गणनाशक्ति को प्रत्यक्ष देखा है# | 
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यदि इन वित्ञक्षण मनुष्यां ( 70"00॥2%9 ) की शक्ति जन्माँ- 
तरीण संस्कार का फल नहीं है ते। फिर है क्या ? दाशेनिक 
और वैज्ञानिक यदि इस प्रतिभा-समस्या श्रार 'विक्षण मनुष्यों" 
की समस्या फा समाघान किसी ओर ढँग से कर सके ते! करें | 
जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक दम कालिदास की उक्ति 
का अनुकरण करके कहेंगे “अ्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्या: | 
कालिदास के उस प्रख्यात श्लोक का पाठकों को अवश्य ही 
स्मरण होगा । कालिदास ने कहा है--जिस प्रकार शरत्काल 
उपसित होने पर हंसें की श्रेणी अपने आप गंगाजल में उत्तर 
आती है, जिस प्रकार रात होने पर ओपधि अपने आप चस- 
कने लगती है, उसी प्रकार समय उपस्थित होने पर प्राक्तन- 
जन्म-विद्या अर्थात्‌ पिछले जन्म के शक्ति-संस्कार जीव में आत्म- 
प्रकाश करते हैँ। अतण्व हम कहना चाहते हैं कि इस 
मनीषा और विलक्षण शक्ति के संबंध में जे। बारें हमने कही 
हैं उनके द्वारा भी जन्मांतर-बाद का समर्थन होता है | 

कई वर्ष से पाश्चात्म मनेविज्ञानी लोग एक व्यक्ति में बहु- 
व्यक्तित्वागस (०४90 ?७:४०॥७॥४३) की समस्या लेकर 
कुछ विपन्न हो रहे हैं। इस संबंध में उन्हेंने बहुत परीक्षा- 
समीक्षा और आलेचना-गवेषणा की है, और अभी तक करते 


घिएछण8 ज़ण्पांत तंसंवेल था ।भाए४ क्रणाएल 
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जाते हैं; किंतु वे किसी संतेषजनक सिद्धांत पर नहीं पहुँच 
सके हैं। यदि वे इस क्षेत्र में इस जन्मांतर-बाद की सहा- 
यता लेते ते शायद उनको इस गहन समस्या सें समाधान की 
उज्व्वल रेखा दिखाई दे जाती। ते एक व्यक्ति में बहुव्यक्ति- 
त्वागस ( 00४७७ ?श७०7४/५४ ) क्‍या मामला है ९ 
समय समय पर देखा जाता है कि अभावनीय अचिंतनीय ' 
रूप से ( अनेक स्थानों पर बिना ही कारण ) कोई' मनुष्य 
अकस्मात्‌ और का और हो गया है। वह साधारण दशा में 
खा-पीऋर प्रतिदिन जैसा किया करता था वैसे ही एक दिन 
अपने कास पर गया। और दिन की तरह दफ्तर का काम' 
करके वह घर जाने के लिये रवाना हुआ; किन्तु रास्ता 
चलते चल्नते उसने सोचा कि मैं और हो कोई हूँ। आत्म- 
विस्मृत होकर वह अपने व्यक्तित्व को एकदम खे। वैठा । कई 
वर्ष तक फिर उसका कुछ पता न चला; बहुतृ दिनों के परि- 
श्रम के बाद जब उसे भाई-बंधुओं ने हूँढ निकाला तब वह उन 
लोगों के पहचान तक नहीं सका । जिन लोगों ने इस श्रेणी 
के मनस्तत््व-विषयक ग्रंथों की छान-वीन की हे उन्हें ऐसी 
घटनाओं का स्मरण है। आवेगा । कई वर्ष की वात है, लिओनी 
नाम की एक अशिक्षित स््री की वैज्ञानिकों ने बहुत वहुत परीक्षा 
की थी। कृत्रिम उपाय:से सुलाने पर ( जिसे 'हिप्लोटाइजः 
करना कहते हैं ) वह झपने व्यक्तित्व को बिलकुल भूल जाती: 
थी।. हस्तसंच्रालन (88) द्वारा या स्फटिक पर दृष्टि निबद्ध 
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कराकर उस स्लो की कृत्रिम निद्रित दशा कर दी जाती थी; तब 
उसकी संवित्‌ उस अद्ध-समाधि अवस्था में अन्य व्यक्ति के रूप 
में प्रकाशित होती थो । खप्त की दशा में पहुँचाई गई उस 
लिग्रे।नी का हाव भाव जाग्रत्‌ लिश्रेनी से वित्षकुत्न विभिन्न देख 
पड़ता था। लिश्रेनी की समाधि जब्र प्रगाढ़ है। जाती थो तब 
एक दूसरी ही ञ्री प्रकाशित होतो थो । यद्द से|ई हुई लिओ।नी 
स्प्रवाली और जागतो हुई लिओ्रेनी से सर्वधा विभिन्न 
होतो थी । यह एक लिओ।नी तोन द्वियों के रूप में प्रकाशित 
हुई थी। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इसका नाम वहुव्यक्तित्वागम 
(४०899 7०/५०००)ॉ5) रकक्‍्खा है। मायर साहव के 
प्रण्णशा ?2/8078॥09 (मनुष्य का व्यक्तित्)) नामक प्रंघ 
में इस संबंध में बहुत विवेचन है# | 

एक ध्यक्ति किस प्रकार अनेक व्यक्ति हो सकता है ? इस 
समत्या को सुलझाने के लिये वैज्ञानिकों ने कुछ उठा नहीं 
रक्‍्खा है। इस संबंध में उनका 'अ्रमेयः (7॥॥७००५) यह है कि 
लिश्रेनी जैसी संतान में कई एक पूर्व पुरुषों फी विरुद्ध प्रकृति 
अथवा स्वभाव, पास हो पास रक्षित होकर, सन्निविष्ट हुआ 
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था। तो क्या यह अमेयः युक्ति-संगत है १ प्रसिद्ध दाशनिक जेम्स 
साहब ने अपने एघं०४8४ ० दिशांडंणा8 ग्रिर0प०7९७४ 
(धार्मिक अल्चुभवों की विचित्रताएँ नामक ) अंथ में इस मत फा 
उल्लेख करके उसका खंडन किया है# । 

इस समस्या का सम्ताधान करने के लिये हम जन्मांतर फा 
आश्रय लेना चाहते हैं। अपने पिछल्ते जन्मों में हमने जो असि- 
ज्ञता प्राप्त कर ज्ञी है वह नष्ट नहीं होती; उसका संस्कार हमारे 
फारणशरीर में ( कोई-कोई कहते हैं, भूत-सूच्तम में अथवा 
ए9007%7006 ६6077 स्थायी परमाणु में ) सेचित वना रहता 
है। समथे कारण उपस्थित होने पर थे सब संस्कार व्यक्त अथवा 
उद्बुद्ध होते हैं। जीव प्रत्येक जन्म में एक-एक व्यक्ति की 
भूमिका अहण करते हैं। नट जिस प्रकार रंगभूमि में भीस, 
टुर्योधन अथवा वत्सराज की भूमिका में अवतीणे होता है, उसी 
प्रकार जीव उन व्यक्तित्वों ( ९७०8००७१६४ ) की नकाब पहन- 
कर संसार-रंग-भूमि में अवती्ं होते हैं। अतएव उनके 
पूवेजन्म का कोई अव्यक्त संस्कार-पुंज इस जन्म में संधुक्षित 
होकर उन्हें अन्य व्यक्ति के रूप में व्यंजित करें ते। इसमें 
कुछ आश्वये नहीं । ये विविध व्यंजनाएँ ही पाश्चात्य 
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वैज्ञानिका का 'एक में अनेक व्यक्तियां का आगम! (४०४७ 
ए७६४०/शए5) है । 

जन्मांतर-वाद के अनुकूल हमने अनेक प्रकार की दाश- 
निक्त भ्रौर वैज्ञानिक युक्तियाँ उपस्थित की हैं। किन्तु ऐसे भी 
प्रगाढ़ जड़वादी हैं जिनके अविश्वास रूप दुर्भेध वर्म को युक्तियाँ 
भी ताड़ नहीं सकती। वे प्रत्क्ष प्रमाण के सिवा और किसी 
वात पर विश्वास नहीं करते। तो क्या जन्मांतर का कोई 
प्रत्यक्ष प्रमाण भी है ? अगले श्रध्याय में हम इस प्रश्न का 
उत्तर देंने की चेष्टा करेंगे ) 


नवस अध्याय 


जन्मांतर और जातिरपर 

हम देख चुके हैं कि प्रमाण तीन भ्रकार के हैं--प्रत्यक्ष, 
अनुमान पैर आगस | जन्मांतर को सिद्ध करने के लिये 
हमने पहले विभिन्न जातियों के धर्म-मंथों से बहुत से आगम?- 
प्रमाण उद्धृत कर दिए हैं। इसके बाद जन्मांतर का पोषण 
करनेवालो वहुत सी दाशेनिक और वैज्ञानिक युक्तियों की अच- 
तारण की थी--ये युक्तियाँ जन्मांतर-साधक 'अनुमान!-प्रमाण 
थीं। श्रव प्रश्न यह है कि जन्मांतर का क्या कोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी है ? हम इस बात को अस्वीकार नहीं करते कि 
प्रतकक्ष ही प्रमाणों का राजा है--सबसे बढ़कर प्रमाण है । 
तो क्‍या जन्मांवर का समथेक कीई प्रत्यक्ष प्रमाण है ९ 

हमने कई बार दिल्ली जाकर कुतुब-मीनार को देखा है; 
अमृतसर जाकर दरबार साहव के दशेन किए हैं; और काशी 
में विश्वनाथजी के दशेन किए हैं। ये सब हमारी प्रत्यक्षसिद्ध 
घटनाएँ हैं | इसके लिये किसी आ्रागम-प्रमाण या किसी युक्ति 
की आवश्यकता नहीं है। ऐसी नजीरे' देकर शंका करने- 
वाले कहते हैं कि जन्म्रांतर यदि सच्ची घटना होती, यदि 
वास्तव में हमारा जन्म पहले भी हुआ होता; यदि एक बार 
नहीं, बल्कि .कई बार प्रथ्वी पर हमारा जन्म हुआ द्वोता-तों 
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क्या पिछले जन्म की हमें कुछ भी खबर न रहती ? बहुत 
उपाय करने पर भी दम पिछले जन्म के विवरण का उद्धार 
करने में सफल नहीं हुए ' जिस प्रकार बचपन की अनेक 
घटनाएँ, युवावस्था के बहुत से मामले इस श्रधेड़ उम्र में भी 
हमें भ्रच्छी तरह याद हैं, उसी प्रकार पिछले जन्म का कोई 
किस्सा हमें याद क्‍यों नहीं है ? स्थति-समुद्र को मथने पर 
भी हमें पिछले जन्म का कोई समाचार क्‍यों नहों मिलता ? 
क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि जन्मांतर निरी कल्पना 
है?! यह शंका निर्मूल नहों है। हम इसका समाधान 
करने की चेश्टा करेंगे । 

पिछल्ते जन्म का हमें स्मरण क्‍्यें नहों आता ? इसका 
कारण वतलाना कुछ कठिन काम नहीं है। साधारणतः हमारी 
स्वृति शक्ति का संबंध हमारे मस्तिष्क के साथ रहता है। हम 
जिस जन्म में जिस मस्तिष्क से स्मृति-शक्ति का काम ले रहे हैं 
चह्द सस्तिष्क (8720) इस जन्म की मिली हुई संपत्ति है । हमने 
पिछल्ते जन्म में जिस सश्तिष्क की सहायता से जीवन-व्यापार 
किया था उस मस्तिष्क का नाश मसत्यु होते ही हो गया | जब 
इमारा दूसरा जन्म हुआ तब इसमें विरासत में वही पुराना 
सस्तिष्क नहीं मिला | फिर इस नए मत्तिष्क के द्वारा पिछले 
जन्म की वातों का स्मरण हमें क्‍योंकर हो सकता है ९ 

यह भी कह देना चाहिए कि पिछज्ने जन्मे की सारी घढ- 
नाएं हमें भले हो याद न हों, किंतु उनका संस्कार अनेक 
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अवसरों पर हमारे मन में स्पष्ट काम किया.करता है। पिछले 
अध्याय सें हमने जिस विलत्षण बालकों ( 77००४४9 ) की 
घटना का उल्लेख किया है उसमें इस ढँग का संस्कार बहुत 
ही स्पष्ट है। ऐसे बच्चे देखे गए हैं जे बिना ही तालीम के 
खासे संगीतज्ञ थे, गणित के पारदर्शी विद्वान थे श्रार जन्म से 
ही कवि पैदा हुए थे । उन्होंने इस जन्म में उन विद्याश्रों का 
खप्न में भी अभ्यास नहीं किया था। फिर थे विद्याएं उनको 
किस तरह आ गई १ आई जन्मांतर के संस्कार से। कभी 
कभी देखा जाता है कि दे। मनुष्यों के बीच पहली भेट में ही . 
पक्की मित्रता या शत्रुता हो। गई। पहले उनसे कभी जान- 
पहचान तक न थी--यही पहल्ली भेट थी और श्रकारण, बिना 
ही मतत्नव के, ऐसी शत्रुता या मित्रता हो गई | यह भो पिछले 
जन्म के संचित संस्कार के उद्बोधन का फल है | जन्मांतर के , 
समर्थन में ये घटनाएँ प्रत्यक्ष प्रभाण मानी जा सकती हैं । 
एक और बात है। यह ठीक है कि साधारणत: पिछले 
जन्म की घंटनाओं की हमें याद नहीं रद्दती । किंतु ऐसे 
दृष्टान्त भी स्वर्प नहीं हैं कि पिछले जन्म की खास खास 
घटनाएं समय समय पर किसी किसी को--खासकर बच्चों 
का--याद आ जाती हैं। कुछ समय हुआ, एक अ्रमेरिकन 
महिला ने कल्ककत्ते में, तत्वसभागृह में, जन्मांतर के संबंध में 
एक व्याख्यान दिया था। इस व्याख्यान में उन्होंने अ्रपनी 
ग्रभिज्ञता से एक ऐसी लड़की का हाल सुनाया था जो असे- 
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रिका के युक्त राज्य के उसी गाँव में रहती थो जिसमें कि उक्त 
भहिला का घर घा। उद्लिखित लड़की अपनी माँ से हमेशा 
कद्दा करती, 'तुम हमारी माँ हो सही, किंतु हमारी दूसरी माँ 
कहाँ है ९ (०० 878 एड 7०00% जाछ'0 48 गए ० 
77007? )' बेटी के इस प्रश्न पर माता ध्यान द्वी न देती थो । 
एक दिन देवयोग से दोनों माँ-बेटो अपने गाँव से २०० मील की 
दूरी पर एक गाँव में अपनी सखी से मिलने गई । उस जा 
को इस लड़की ने पहने कभी देखा नहीं था। असल में वह . 
इसकी पिछले जन्म की माता थी। उसे देखते ही लड़की 
चटपट उसकी गोद में जा पहुँची और कहने लगी “बही तो 
मेरी माँ हैं, यही तो मेरी माँ हैं ? अब वह वतलाने क्षगी कि 
उसकी ( पिछले जन्म की ) माँ के घर में किस कमरे में उसकी 
कौन सी चोज या खिलौना रक्खा रहता था। उक्तड्री ने 
अपनी मरी हुई लड़की की जो चोजें ठीक जगह से हटाई नहीं 
थीं वे वहीं मिल गई' जहाँ पर कि वह लड़की चतला रही थो । 

ऐसी ही एक श्र घटना, कई वर्ष पहले, तारकेश्वर के 
समीप आल्लादो जंगल्पाड़ा गाँव में हुईं थी । चंगाल की सर- 
कार के दफ्तर के एक कर्मचारी वाबू अमरक्षमार मित्र ने 
इसका विवरण हमारे पास लिख सेजा था। उस विवरण का 
हम यहाँ टिप्पद्यो में उद्धृत किए देते हैं* । 
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किया है उसे भी वचपन में पिछले जन्म की बहुत सी बाते” 
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याद थीं। पिछले जन्म में वह एक भल्ते घर की बेटों थो 
और छ: वर्ष की उम्र में मर गई धो । मरने पर ७ वर्ष के 
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वाद वह फिर उन्हों के यहाँ, लड़की के रुप में, पैदा हुईं। ४ वर्ष 
की उम्र में वह, पिछले जन्म में देखे हुए, एक कुएँ की चर्चा 
अक्सर किया करती थो। उसका जन्म होने से पहले ही 
यह कुआँ मूँद दिया गया था शऔऔर इस समय उस कुएं का 
कोई चिह तह_्न न था। फिर भी उस लड़की ने उस कुए की 
ठीक ठीक जगह बतला दी थो । 


पहली लड़की के मरने पर माता ने उसके खिलौनों को, 
यादगार के तौर पर, सावधानी से रख छोड़ा था । उनसे पूछे 
बिना उनकी एक नातेदारिन ने उन खिलौनों में से दो पुतलियाँ 
किसी के दे दो थों। माता का इस बात की खबर न थी | 
इसके बाद उनकी दूसरी बेटी जब पाँच वर्ष की हुईं तब माता 
ने उसे बह्दी खिलौनों की पिटारी दे दी। उन पुत्तत्रियां को 
चालिका ने दो एक वार उठा उठाकर देखा-भाला, फिर कंहा 
यह मेरी है, यह मेरी है, किंतु मेरी दे! पुतलियाँ कहाँ 
गई१? माता ने विस्मित देकर पता लगाया ते भालूम 
हुआ कि उनकी एक आत्मीया ने दो पुतलियाँ किसी 
और को दे दी थीं ! 
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उस पहली लड़की की एक नोकरनी थी । उसका नाम 
पवैद्य की माई! था। उस वैद्यनाथ के मर जाने पर यह नोकरनी 
बे बदे! कहकर अक्सर रोया करती थो। उसे ढाढुस 
बेंधाने के लिये घर की मालकिन अपनी पहली लड़की को साथ 
लेकर कई वार पास ही के, वैद्यनाथ की माई के, गाँव आई 
गई थीं। कुछ समय में वैद्यनाथ की माई सर गई और उसकी 
झोपड़ी भी गिर पढ़ी । यह दूसरी लड़की जब छः वर्ष को हुई 
तब प्राय: वैद्यनाथ की माई को पूछा करती थी | यह कहा. 
करती--मुझे भ्रच्छी तरह याद है कि वैद्यनाथ की माँ अपने 
लड़के का नाम ले लेकर राया करती थी। लड़की उस बुढ़िया 
का घर देखने का हठ भो फरती थो। उसकी जिद देखकर 
उसके आत्मीय उसे वैद्यनाथ की माई के गाँव में उसकी भोपड़ी 
दिखाने ले गए। वहाँ पहुँचकर विना ही कुछ वतलाए उसने 
झागे बढ़कर वतला दिया कि वैद्यनाथ की माई की भोपड़ी 
यहाँ पर थी; वह यहाँ पर रहती घीकू | 

[आजकल बहुत से आदमी छ्ांचेट नामक यंत्र या तीन पैर- 
वाले गोत्न टेचुल की सहायता से म्रत मनुष्यों की आत्माओं से 
घातचीत करके वहुत सी बातों का पता लगा लेते हैं। इनमें से 
वहुत वातें ठीक नहीं भी निकलीं; क्योंकि कभी कभो विना बुल्लाए 


नतनननननननि मन क77पपद्त्तत-775०३++++ 
# पृष्ठ ३२२ के दूसरे पेराआ्राफ से लेकर घृष्ट ३२६ के पहले पेराआआफ 
तक का विपय अलुवादक ने अन्य स्थलों से लेकर, विपय का विशद 
करने के लिये, संयुक्त कर दिया है । यह श्रीयुक्त बाबू हीरेन्द्रनाथ च 
की पुस्तक में नहीं हे । गज 
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अपरिचित व्यक्ति की आत्मा अपने को आहूत मनुष्य की आत्मा 
बताकर, खिलवाड़ या शरारत में गल्नत बातें कह जाती है। परंतु 
अनुभवी और शुद्ध विचारबाले व्यक्तियों को इसमें घेखा होने का 
भय कम रहता है। एक काशीवासी खजन इस कला में सिद्धहस्त 
सुने जाते हैं और वे बिना प्वांचेट की सद्दायता के ही श्पने घर, 
हाथ की सहायता से, झत व्यक्तियों के संदेश प्राप्त कर लेते हैं। 
हाँ, यदि किसी का पुनर्जन्म हो जाता है तो उसका सूक्षम शरीर 
न रहने से उससे बात-चीत नहीं हे। सकती । पंडित महावीर- 
प्रसादजी द्विवेदी ने अपनी पुस्तक आध्यात्मिकी? में इस प्रकार 
के प्रयोगों का वर्शेन किया है। थे लिखते हैं--जिस समय 
हम भाँसी में थे, हमारे एक मित्र इस प्रकार की चक्र-क्रिया 
अकसर किया करते थे। ग्वालियर के एक प्राचीत मृत कवि 
( उन्तका नाम हम भूलते हैं ) हम लोगों के चक्र से खूब परि- 
चित दे गए थे। चक्रसिद्धि होते ही वे आ जाते थे । उनको 
इत्र सूँघने भर गाने से बड़ा शौक था । उन्होंने एक युवक को 
चुन लिया था । उसी के सिर वे आते भ्रौर इत्र तथा फूल सूँघकर 
गाना सुनते थे। वे खुद भी अच्छो-अच्छी गजले' गाते-घेः। 
उनका सबसे प्यारा फारसी का यह शेर था. 
चु कुक अज़ -कात्रा वरखेज्द 
कुजा सानद मुसल्मानी । 
चरा कारे कुनदु झाकिल 
के वाज़॒ आयद पशेमानी ॥ 
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उनकी हम लोग गोवगेाविंद सुनाया करते थे । “पश्यति 
दिशि दिशि रहसि भर्वंतस्‌ । तदधर-मधुर-मधूनि पिचंतम!” वह 
गींद आपको बहुत पसंद था, इसका आप वार-वार देहराते 
घे। श्रोमद्भागवत का 'निर्माव्य तेध्रवपुषे तडिदम्वराय! 
आदि श्लोक भी वे बढ़े प्रेम से सुनते थे । हमने पता लगाया 
ते मालूम हुआ कि थे कविवर ग्वालियर दी के थे और इनको 
मरे हुए काई चाल्ीस-पचास वर्ष हुए थ्रे | 

इमार चक्र में वादा का एक लड़का बड़ा उत्पात मचाता था | 

वह मुसलमान था। वह वीच-बोच में, बिना प्रेरणा के, आ जाता 

था। दो-एक दफे जो उसने शरीर में संचार किया तो वह 
वेतरह राया ओर चित्लाया। उसका पता लिखकर हमने वाँदा 
के स्टेशनमास्टर से उसका हाल दरियाफु किया ते मालूम हुआ 
कि वह पाँच वर्ष पहले हैजे से मर गया था | उस समय उसका 
विवाह होनेवाला था; उसकी उम्र कोई १८ वर्ष को थी। 

एक दिन के चक्र में एक ला आए । उस दिल पंडित 
मुरलीधर मित्र, स्कूलों के डेप्युटी इंसपेक्टर, भो मैजूद थे । 
««««० ल्ाट साहब ने अपना नाम और पूरा पता दिया 
और कहा कि कल्नकतते में इस समय कोई जलसा है। उसी 
में शामिल होने के लिये वे जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी अच्छी . 
अँगरेंजी में वातचोत की कि इम लोग दंग हो गए। जिसके 
सिर वे आए थे वह बेचारा मुश्किल से दो-चार दूठे-फूटे 
चाक्य अगरेजी में वेल सकता था । 
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इस प्रकार की मुक्त भ्रात्माओं से यदि शुद्ध भाव से पूछा 
जाय ते बहुत सी अच्छी अ्रच्छी बाते” मालूम हो सकती हैं । 
इनमें से हमने कई एक झत मनुष्यों के विपय में प्रश्न किया । 
उनमें से कई हमारे कुठुंबो भो थे । ' मालूम हुआ कि कई का 
ते। पुनर्जन्म हो गया; पर कई अभी मुक्त ही अ्रवस्था में हैं । 
उनमें से, हमारी प्राथेना पर, उन्होंने एक-आध मुक्त भात्मा से 
हमारा परिचय भो कराया। एक दिन हमने ग्वालियर के 
कविजी से कहा कि आप कालिदास या भवभूति को, यदि वे 
मुक्त हों तो, घुलाइए । इस' पर कविजी बेतरह अ्टहास 
करके हँसे। फोई पाँच सिचट तक आप हँसते रहे । आपने 
कहा कि भवधभूति का हाल यहाँ किसी को नहीं मालूम । हाँ, 
कालिदास को लोग जानते हैं। पर बे कहाँ हैं, किस दशा में 
हैं, पुनजन्म फो प्राप्त हो गए हैं, या कह्दीं किसी अन्य ज्ञेक 
में हैं-- इसका पता उनके मालूम नहीं। आपने दिल्लगी में 
पूछा कि शंकराचाये या श्रीकृष्ण से भी वातपचीत करने को हम 
लोगों का जी चाहता है या नहीं ? 


दे। तीन वर्ष पहले बरेली के वकील श्रीकेकेयीनंदनस हाय ने 
पूवेजन्म की स्मृति के प्रश्न को सामयिक पत्रों में उठाया था और 
जहाँ कहीं जाति-स्मर व्यक्तियों का पता चला वहाँ खोज करके 
उन्होंने प्रामाणिक बातें प्रयाग के 'लीडरः पन्न में छपवाई थीं | 
उसी समय इस विषय में दिलचस्पी लेनेवाले कुछ और 'सज्जनों 
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मे भी बहुत सी बाते' उस पत्र में प्रकाशित करवाई थीं | उनमें 
से तीन कथाएँ हम यहाँ पर आध्यात्मिकी से उद्धृत करते हैं |-- 

“ल्ोढर” के १ अक्तूबर १६२६ के अंक में वाँदा के प्रासि- 
क्यूटिंग इन्सपेक्टर श्रीपद्मसिह ने निम्नलिखित समाचार प्रका- 
शित कराया था-- 

कोई श्राठ वर्ष की वात है कि मथुरा जिल्ले के पटियाली 
गाँव के एक पेंशनयाफ्ता डिप्टी कक्षक्टर की स्ली का देहांत 
हो गया। उसके कुछ समय वाद ही, पास के एक गाँव में, 
किसी त्राह्मण के यहाँ एक लड़की पैदा हुईं। यह ब्राह्मण 
भोख माँगकर अपना निर्वाह करता था। चार-पाँच वर्ष की 
होने पर लड़की ने अपने पिता को भोख माँगने से मना किया 
श्रौर कहा कि मुझे पटियालो के डिप्टी साइव के घर ले चल्षा; 
वहाँ मेरा बहुत सा धन गड़ा है। ब्राह्मण लड़की को डिप्टी 
साहब के पास ले गया। उन्हें देखते ही उसने घूँघट काढ़ 
लिया । उसने डिप्टी साहब के अपना परिचय दिया श्र 
मुहल्ले की स्लियों को पहचाना । डिप्टी साहब के पूछने पर 
उसने कुछ वैवाहिक रहस्य भी प्रकट किए। इसके बाद उसने 
वे स्थान बताए जहाँ घन गड़ा था। खेोदने पर कई इजार 
की कीमत के आभूषण हिफाजत से रखे हुए पाएं गए। 


'जिल्ला सीतापुर, तहसील सिधाली, में एक मैजा हीरपुर 
है। वहाँ पंडित पुतलाल जाद्मण रहते हैं। आपकी :पम्र 
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कोई ५८ वर्ष की है। १२ वर्ष तक आप कमालपुर के शफा- 
खाने में कंपॉंडर थे। अब आप पेंशन पाते हैं। आपके 
कई लड़के हैं। एक दफे आपकी स्लो अपने एक लड़के फे 
साथ अयोध्याजी गई। वहाँ से लौटने पर & महीने बाद 
उसने एक और पुत्र प्रसव किया । उसका नाम रखा गया 
सुंदरताल । यह बच्चा जब वेलने लगा तव उसने कह्दा, मेरा 
नाम सुंदरलाल नहीं, हन्नेताल है। मैं कायस्थ हूँ | फैजा- 
बाद के कटरा-फूटा महल्ले का रहनेवालां हूँ । मेरे दे! बच्चे 
हैं और लो भी है। उससे पूछा गया कि फिर तुम यहाँ 
कैसे आए। उत्तर दिया कि जब मेरा रत शरीर सरयू में 
फेंक दिया गया तब मेरी वत्तमान माँ वहीं स्तान कर रही 
थी। उसी के साथ में यहाँ चला आया। बच्चे फी थे 
वाते' सुनकर पुत्तलाल श्र उनकी स्त्री ने बहुत कुछ पूजा- 
पाठ कराया श्र यंत्र-मंत्रों का भी सहारा लिया। तथापि ७ 
वर्ष की उम्र तक लड़का अपने पूर्व-जन्म की बालें नहीं भूला। 
फिर धीरे धीरे भूल गया। इस समय उसकी उम्र १४ वर्ष 
की है। इस घटना की खबर राजा सूरजबख्शसिह को लगी। 
इस पर उन्होंने अपने खजानची पंडित मगवानदीन को फैजा- 
बाद भेजा । उनसे कहा गया कि वे वहाँ सुंदरल्ाल की बातों 
की जाँच करें। वे वहाँ गए, पर फैजाबाद में कटरा-फूटा 
नाम का कोई महल्ला न मिला । तब वे अयोध्या गए । वहाँ 
जाँच करने पर उन्हें दन्नेाल का मकान मिल गया | उसकी 
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ख्री. और वर्च्चा का भी पता लग गया। पंद्रह वर्ष पहले 
इन्नेलाल प्लेग से मरा था। उसका शव सरयू में वहा दिया 
गया था। शव के साथ जानेवाले एक श्रादमी ने इस' बात 
की तसदोक की । हमन्नेलाल पूर्व-जन्म में लड़के पढ़ाता था। 
मरने के समय उसकी उम्र ४४ वर्ष की थी। उसकी विधवा 
अब तक जीवित है। ( लीडर, २€-६-२६ ) 


बावू श्यामसुंदरलाल हलद्वानी में स्टेशन-मास्टर हैं। 
आपने अपनी लड़की की कथा अखबारों में इस प्रकार प्रका- 
शित की है-- 

मेरे एक लड़की है। सन्‌ १८१८ इसवी के आपाढ़ में 
उसका जन्म बरेली में हुआ। में (४२२ के श्रावण में यात्रा 
करने मथुरा गया। वहाँ से गाकुत्त पहुँचा। साथ में 
मेरी ख्री और लड़की भी थी। गेकुल में एक घर के पास 
पहुँचते ही मेरी लड़की गोद से उतर पड़ी । उस घर के द्वार 
पर एक वृद्ध त्रो बैठी हुई थी । उसे हटाकर वह भीतर चली 
गई। मेरी खत्री भी उसके पोछे पीछे उस घर में घुस'ः गई। 
लड़की ने वहाँ उस बूढ़ो स्लो से अपनी दावात और पट्टे माँगी | 
इसके बाद उसने घर की और भी कुछ चीजों की देखभाल ' 
की और अपनी माँ से कहा कि तुम पान खा ले! और, अपने 
घर,जाव। मैं यहां रहूँगी; यही मेरा घर है। यह दशा 
देखकर वह बूढ़ी स्लो रोने लगो । इसके बाद ये सब लोग 
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यमुना-तट का गए। साथ में वह स्लो भी गई। वहाँ कछुवों 
फो देखकर लड़की ने कद्दा--“एक दफे तुम मुझे इसी यमुना 
में डुवो चुके हो । श्रव क्‍या फिर भी डुवो देोगे ९?” लड़की 
ने वह जगह भी बताई जहाँ वह नहाते वक्त डूब गई थी। 
यहाँ उसने अपने लिये पुरिलग का प्रयोग किया। इस पर 
उस बूढ़ी स्ली ने बताया कि मेरा १२ वर्ष का लड़का, ४ वर्ष 
हुए, उसी जगह डूबकर मरा था जो जगह लड़की बता रही 
घी। उस समय लड़की की उम्र ३ वर्ष १ महीने थी। 
गोकुल में अपने पूवे-जन्स का घर देखते ही उसे उस जन्म की 
बाते” याद आ गई थीं। इस घटना से यह भो सिद्ध हुआ 
कि पृर्व-जन्स सें पुरुपत्व पाया हुआ्रा प्राणी अगल्े जन्म में 
ल्ीत्व भी प्राप्त कर सकता है। ( लीडर, २३-६-१४२६ ) ] 


इन घटनाओं को जन्मांतर का प्रत्यक्ष प्रसाण बतलाना 
क्या अनुचित देगा ९ हाँ, यह ठोक है कि थे प्रमाण खूब 
प्रवल नहीं हैं। यदि पिछल्ले जन्म की स्घृति हमारे चित्त-पट 
पर स्पष्ट रूप से अंकित कराई जा सकती ते जन्मांतर होने 
का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवत्त हो सकवा। ऐसा करने के लिये 
क्‍या कोई उपाय है ९ 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है-- 
वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन ! 
तान्यहं वेद सवांणि न त्वं वेत्यथ परन्तप ॥ 
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. हे श्रज्ञुन! हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं; 
उन सबका हाल मुझे मालूम है, तुम्हें उनका पता नहीं ।” 
श्रीकृष्ण की इस उक्ति से मालूम होता है कि न सिर्फ मनुष्य 
का अनेक बार जन्म ही होता है, वल्कि कोई कोई उन जन्में 
की याद भी कर सकता है। जो लोग इस प्रकार पिछले जन्मे 
का स्मरण कर सकते हैं उन्हें इस देश में 'जातिस्मर” कहते 
हैं। यहाँ पर जाति? का मतत्व जात-पाँत महीं, बिक - 
उसका श्रथ॑ जन्म! है; भ्र्थात्‌ जातिस्मर उसे कहते हैं जिसे 
अपने पिछले जन्म का स्मरण वना हो | 

इस प्रकार बाद्धों के जातक-अंथ में, भगवान्‌ बुद्धदेव के 
अनुभूत पिछले जन्में। की वहुत सी कथाएँ लिखी हुई हैं । 
उपदेश के प्रसंग में बुद्ध भगवान्‌ शिष्यों से अक्सर कहते हैं-- 
पहले वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त के राजत्वकाल में जब में 
अमुक! था तब फल्ाँ फलाँ घटना हुई थी ।” 'पहले तक्षशित्ला 
में जब 'भरमुक'ः धमाध्यक्ष थे तब मैंने उनके सहकारी रूप से 
फलाँ फल्लाँ काम किए थे श्रौर यह्ट सारिपुत्र मेरा सहचर' 
था;! इत्यादि, इत्यादि। पातंजल दशन के प्राचीन व्यास- 
भाष्य में भगवान्‌ जैगीषज्य की एक कथा उद्धृत की गई है। 

“सगवतो जैगीपव्यस्य सेस्कार-साक्षात्करणात्‌ दशसु महासगेंपु 
जन्मपरिणामक्रमम्‌ अलज्ञपश्यतो विवेकजज्ञान प्राहुरभूत्‌ ।?? 

इस तत्त्वज्ञानी महर्षि के दस कलपों में जितनी धार जिस 
जिस योत्रि सें जन्म हुए थे उन्न सब जन्में। का ब्योरा उनके 
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स्वृति-पट पर मुद्रित था; अधांत्‌ ,श्रीकृष्ण और बुद्धदेव प्रभृति 
की भाँति वे भी जाति-स्मर! थे। जिस प्रकार इस जीवन 
की घटनाएँ, बहुत अंशों में, हमारे स्मृति-पट पर मुद्रित रहती 
हैं श्रौर चेश्ट करने से हम उन्हें याद कर सकते हैं उसी 
प्रकार जाति-स्मर! लोग इच्छा करते हीं अपने पिछले जन्मों 
की घटनाओं का सहज ही याद कर सकते हैं। उनके लिये 
जन्माँतर ते प्रत्मक्षसिद्ध घटना है; इस मामले में उन्हें 
युक्ति, तक या आप्त वाक्य का झाश्रय लेने की आवश्यकता 
नहीं होती। इस अधेड़ अवस्था में जिस प्रकार हमारे लिये 
बाल्य, कैशोर और युवावस्था प्रत्यक्त-सद्ध है उसी प्रकार 
ज्ञाति-स्मर! के लिये जन्मान्तर भी प्रत्यक्त-सिद्ध है । 
वो क्‍या कोई जाति-स्मर हो सकता है? यदि हो 
सकता है ते किस उपाय से १ 
बष पहले, 'थियासेफिस्ट? पत्र में “8७॥(8 4॥ ४6 
रथ! 08 ४700” शीर्षक देकर कई एक निवन्ध धारावाहिक 
रूप से प्रकाशित हुए थे। ये निबन्ध अब पुस्तकाकार 
प्रकाशित हो गए हैं। वक्त प्रन्थ में कई व्यक्तियों के पिछले 
जन्में। का ब्योरा विस्तार के साथ दिया हुआ है। उदच्चिखित 
व्यक्ति किस देश में, किस समय, किसके घर पैदा हुआ था 
श्रैर उसने अपने जीवन-नाटक का अभिनय किस प्रकार किया 
था, इन सब बातें का, जन्में। के सिलसिले से, विवरण दिया 
हुआ है। जिन्हें जन्मान्तर पर विश्वास नहीं है, खासकर 
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जो ज्ञाग योग-सिद्धि के द्वारा जाति-स्मर होने की बात को 
प्रल्लाप समसते हैं वे अवश्य ही इस नई जातक-साला को पढ़- 
कर मुंह बनावेंगे --मजाक करेंगे। वे जरूर ही करेंगे--..ते 
क्या पूवेजन्म सचमुच में है ? अगर है ही ते। कया उसका 
स्मरण हो सकता है [! इन सब श्रवेश्वासियों का हम प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक सर अ्रतिवर लॉज की एक बात का स्मरण कराए 
देते हें। बह चात लॉज साहब के 8एशंए्श 0! शा , 
पंध के रपर वें पृष्ठ से उद्धृत की जाती है-- 

“0048० 9७87 $0 इचकए७ 88 #(78०४76 उधीए- 
९088 07 900७ #70790 ज्ञं0ी 707800॥ ॥89 8 
णेबएए0 ०7४ 8४0९१, 7६ धए!क्षा'४ 885 | एछ6 3286 
98068 06 00788ए९४, 906 077 0०॥ 0०ए 9008४68, 9४ 
ग्राम फछाड़ 0तीश' गांपहुड एांती एछोंशी। ए8 एाछ8 
5प0णऐंं॥०(0ए 8४४००४४४१, 800 ६686 678088 0ब३0 
घ्राह8७ग०० 98 १6060080 ७99 & 8पीशंशा]ए इशाभंपए० 
एछ0080777 

सर अलिंवर लॉज की इस उक्ति पर ध्यान देने के लिये 
हमारा पाठकों से अनुरोध है ।.लॉज साहव कद्ते हैं कि हमारी 
देह के साथ जिन वस्तुओं का संयोग अथवा संबंध होता है, 
( जैसे हाथ की ऑँगूठी, आँख का चशसा, सिर के चाल 
इत्यादि ) उन्त बस्तुओं में ही हमारे किए हुए कार्य का 
जस्कार (१7808) रक्षित रहता है और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, 
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हा अर्थात्‌ जो लोग 8 एरी०ं०ातए इशाअंधए० या 0|शोए0ए७॥7( , 
.- हैं, जिनकी अजुभव-शक्ति सर्वसाधारण से बहुत्त तेज है वे उन 
.« सब संस्कारों की सद्दायता से--जिसका संस्कार है उसका हाल 
. जान सकते हैं। यदि यह बात मिथ्या न हो ते इस समझ गए 


री 


2. 


कि जाति-स्मर होने की युक्ति क्या है । इस युक्ति की भगवान्‌ 
पतंजलि ने योगस्‌त्र में बहुत पहले ही खेल दिया ह--- 
संस्कारसातातकरणात्‌ पूतरेजातिज्ञानम्‌ ।--३॥१८ 
इस पर व्यासभाष्य यह है-- 
तददिरव॑ संध्कारसादास्करणाव्‌ पूरजातिक्षान॑ उत्पयदे येरिनः। 
परत्नाप्येवमेद संध्कारसात्षात्करणात्‌ परजातिसंबेदनम्‌ । 
अर्थात्‌ इस प्रकार अपने संस्कार का साज्ात्‌ दो जाने पर 
योगी पुरुष अपने पिछले जन्म का वृत्तांत मालूम कर लेते हैं 
और दूसरे के संस्कार का साक्षात्कार हे जाय तो उसके भी 
पिछले जन्में। का हाल मालूम कर सकते हैं। सारांश यह 
कि जातिस्मर होने का उपाय है संस्कार से भेट होना | 
इस संस्कार के विषय की तनिक छान-बीन कर लेनी 
चाहिए। पाश्चात्य विज्ञान की भाषा में संस्कार का नाम 
अछ्राणएन्प्ॉफ॑पए& है । 
साफ दोपहरी ढलने पर जत्र सूयेनारायण जवाकुसुम की 
सी मूतिं घारण करके अस्ताचल पर जाने लगते हैं तब थोड़ी 
देर तक उस मूर्ति की श्रार नजर जमाकर देखने फे बाद 
साफ दीवाल की ओर देखने से उन्हीं सूये की एक दूसरी मूर्ति 


३३४ जर्न्मादर 


हमें देख पड़ती है। संभव है, वहु्तों ने इसका अल्ुभव किया 
है।। ऐसा क्यों होता है ? सफंद दीवाल पर सूये की प्रति- 
मूर्ति ते! अंकित है नहीं, तव फिर वह मूर्ति हमें क्‍यों देख 
पड़ती है ? संस्कार के फल से देख पड़ती है। पश्चिम 
आकाश की जो सूर्य की मूर्ति हमारी आँखें पर प्रतिभात हुई 
थी उसका संस्कार हमारी आँखों पर रक्षितथा। सफ़ेद 
द्ीवाल्न पर जब उन आँखें का जमाया तब उसी रक्षित संस्कार 
ने उद्बुद्ध देकर सूर्य की एक नई मूर्ति गठित कर दी । तंत्र के 
प्रंघों में जिसे काल पुरुष का दर्शन कहते हैं वह भी इसी का 
समजावीय काम है। साफ चाँदनी रात में छत पर .जाकर, 
चन्द्रमा की ओर पोछे मुड़कर, यदि हम अपनी छाया को 
देखें और कुछ देर में छाया से दृष्टि हटाकर थदि इसी दृष्टि 
का आकाश में स्थापित करें तो वहाँ एक मनुष्य-मूर्ति देख 
पड़ती है। यह भर कुछ नहीं--उक्त छाया-दशन के समय 
आँख के पर्दे पर ( 8७४9७ में ) मनुष्य-छाया की मूर्ति का 
जो संस्कार (778५४अंणा ) संचित हो गया था वहीं 
संस्कार उद्बुद्ध होकर इस स्थान पर आकाश में प्रतिमूर्तिं बना 
देता है। इस प्रकार हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, स्पशे करते 
हैं, सूँवते हैं अथवा चखते हैं उसका संस्कार (768०8 
या ४०४४४७४) उस उस इंद्रिय में अथवा सब इंट्रियों के केन्द्र 
मत्तिष्क सें रक्षित रहता है। जब घटनाक्रम से उस उस 
संस्कार का उद्बोध होता है तव वही वही पहले देखी, सुनी 
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इत्यादि घटना का स्मरण है| आता है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि हमारे चित्त में जिन वासना, कामना, भावना और 
चिन्तन आदि मनेघृत्तियों का अनुभव द्वोता है उनका संस्कार 
भी इसी प्रकार संचित रद्दता है श्रेर उपयुक्त कारण उपस्थित 
होने पर उनकी भी स्थति उद्बुद्ध हो जाती है। यह ते 
सभी के लिये प्रत्यन्षसिद्ध नित्य का मामला है। किंतु 
इसके साथ ही हमें देखना होगा कि न फेवल मन, मस्तिष्क 
अथवा इंद्रिय में ही तत्तत्संसुट्ट विषय का संस्कार एकत्र रहता 
है, बल्कि जिन्हें हम प्राशहीन या जड़ पदाथे फद्दते हैं उनमें 
भी ऐसा संस्कार रक्षिव रहता है। इसी लिये वैज्ञानिक-प्रवर 
डाक्टर ड्रपर ने अपने सुविख्यात 'धर्म और विज्ञान का दूंहू” 
नामक अंध# में एक स्थान पर लिखा है--दीवाल पर किसी 
दिन ऐसी कोई छाया ही नहीं पड़ी--जिसका संध्कार सदा फे 
लिये ( ?७77070॥/ ४780७ ) उस दीवाल पर रक्ित नहीं 
है। उपयुक्त उपाय का अवलंबन करने से इन सूक्ष्म संस्कारों 
फो सब लोग देख सकते हैं ।” इस बात को प्रतिपादन करने के 
लिये डाक्टर ड्रोपर ने एक सरल परीच्षा का उल्लेख किया है। 
एक नए छुरे की घार पर यदि थोड़ी सी रूई ( प०(७' ) रख- 
कर उस पर फूँक मारी जाय ते उस रूई की मूर्ति का 
संस्कार उस छुरे पर मुद्रित हे जाता है। इसका प्रमाण यह 


#. 0, जिब्छए5 एगायिए, ऊैशएढढए. एिशाडरिणा... धाते 
50067५०९ (फ़ादापागाणार्श 5ल्‍ल४१९९ 5०४५५). 


इस ग्र'थ के १७० संस्करण हो चुके हैं । 


३३६ जन्मांतर 


है कि रूई का उठाकर थोड़ो देर बाद उस छुरे पर दुबारा फूँक 
मारने से उस रूई की सूरत साफ देख पड़ती है। ऐसा भी 
देखा गया है कि यदि छुरे को सावधानी से रखा जाय, 
जिसमें उस पर मोर्चा न लगने पावे, तो कई मद्दीने वीत जाने 
पर भी उस छुरे पर फूँक मारने से उस रूई की सूरत का दुवारा 
उद्धार किया जा सकता है। इसी लिये डाक्टर ड्रपर कहते 
हैं-...' दुनिया की आँखें की ओट में, अपने सुगुप्त मन्त्रणागृह में, 
हम जिस जिस कर्म का अनुष्ठान करते हैं, जिस जिस वाक्य का 
उच्चारण करते हैं उस सवका संस्कार ((78098 वा ४०5४४०५४) 
उसी प्रकोष्ठ की दोवार में मुद्रित हे जाता है कुछ 
समय हुआ, श्राचाये जगदीशचन्द्र बसु ने स्वति के चित्र 
(08०७०७०५ 7088०| के सम्बन्ध में एक अद्भुत वक्तता दो थो। 
उससें उन्होंने परीक्षा के द्वारा यह प्रतिपादित किया था कि न 
केवल प्राणियों के स्नायुओं और पेशियों में ऐसे संस्कार संचित 
रहते हैं, बल्कि उद्धिद्‌ और धातव पदाथ तक संस्कार-विहीन 
नहीं हैं श्रेर उपयुक्त उपाय करने पर उन संस्कारों को दद्बुद्ध 
किया जा सकता है। यही श्रौद्धिद्‌ श्रथवा घातव स्थृति 
( (७7०7४ ) है। 

कई वर्ष से यूरोप और अ्रमेरिका में साइकोमेट्री ( ए9- 
०॥०77०४५ ) नामक एक नई विद्या की आलेचना हो रही है। 
साइकोमेट्रो का अ्रथे है वस्तु में रक्षित संस्कार का ध्यानलब्ध 
चद्वाघन ( 86९०7७५ ० क्रशाणज फ्ांकाा७ #0०७ 
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0»००७ )। ऊपर जिन संस्कारों का उल्लेख किया गया 
है उन्हों वस्तुनितद्ध संस्कारों (88088 वा ए७४४४८९४ ) के 
उरद्नोधन पर ही यह साइकोमसेट्रो ( ?89ण००४७०% ) 
विद्या प्रतिष्ठित है | 

पाश्चात्य देश में झध्यापक बुकानन (ते. ॥ऐ. 8प०ाक्वात्वा) 
ने ही पहले पहल इस विद्या का प्रचार किया था। उन्‍्हेंने 
सन्‌ १८४१ ईसवी में कई एक परीक्षाओं के द्वारा प्रतिपादन 
किया था कि किसी किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति रहती है कि 
वह वल्तु में रक्षित उन संस्कारों को प्रत्यक्ष देख सकता है| 
उन्होंने उक्त शक्ति का नाम साइकोसेट्रो# रखा । जिप्त व्यक्ति 
में उक्त शक्ति है। वह यदि हमारे वाले का गुच्छा पा जाय अथवा 
हमारी पहनी हुई अँगूठी, घड़ो, चश्मा आदि कोई वस्तु पा जाय 
ते उस चीज, या वालों की उसकी भौंद्टों के बीच में भ्रथवा 
ब्रह्वरंप्र फे ऊपर स्थापित करने से उसे हमारी सूरत-शकल देख 
पड़ेगी; श्र वष्तु के समीप यदि हमने कोई वक्तता दो होगी 
या वातचोत की दोगी ते। वह उन वार्क््यो अथवा बातचोत की 
गा बिट्पा9 8 2९४|६ऐ छए 5 ती500९7९५ 2 /0०55००० 
8, छपलीद्याधाा--8एटाणाढा-7,. ॥0 मात ह6 छ07व 5 4॥« 
तलतारएव दि! ऐरीांड प्राए5४. वरफ्र॒णंशा: बर्वता।ंणा ६0. 6 
एडजएलाण्ड्रांएघं 5संटाए८5॥ 800. 00 एशपीश७, ए6९७ 
50९णांएंजा 5 प्रात लात [0 ध6 707०4 99 १८८एापरपोद्ां०0, 
ण 2609, ए०5ढाए छ्ी ॥878 ६० ढाल 8 5धाप८ट,. छठ 
€ड्आंड:20०४ 0 शांड गिषयोए अब्ड गि5: 47छदना]ला।शीफ 
चेदाणा३४0४(९प 0 784... [0 #ब5 आं०४ फैडढ॥ एढतीलत ४७ 
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सुन लेगा । इसका मूलकारण क्या है? मूलकारण यही है कि 
प्रत्येक वस्तु अपने समीप की घटना के संस्कार की रक्षा करने 
में समधे है#। दर्पण में हमारा जो प्रतिविंत्र पड़ता है वह 
प्रतिबिंव उसमें संस्कार रूप से सदा अकित रहता है। हमारे 
केश अथवा हमारी शअँगूठो जब हमारे पास है तब ये चीजें, कैमरे 
में स्थित प्लेट की तरह, हर घड़ो हमारा फोटोग्राफ ले रही हैं 
श्र हमारी बातचीत अथवा हमारे उच्चारण क्रिए हुए शब्दों 
की रक्षा उनल्लिखित वस्तुएँ उसी वरह करती हैं जिस तरह 
फोनोप्राफ यंत्र करता है। कैशों और अगूही के संबंध 
में जे कुछ कहा गया है वही वात प्रत्येक मैतिक अथवा 
जीव संबंधों पदार्थ के विषय में कही जा सकती है; अर्थात 


बज जज 5 


# अध्यापक हिचकाक ने इस संबंध में कुछ बातें कह्दी हैं'जो हमारे 
ध्यान देंने योग्य हैं,--- 
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पृंथिवी की प्रत्येक वस्तु ही फोटाप्राफ और फोनोग्राफ है। 
इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु ही अपने समीप 
की घटना का प्रतित्रिंव ग्रहण कर सकती है श्रौर उसकी मूर्ति 
आऔर ध्वनि की प्रत्तिकृति ( [/०४७०७ ) की र्ता करने में कुशल 
है। फोटोप्राफ और फोनेप्राफ में रक्षित प्रतिकृति का पुन- 
रुद्धार ( ॥०)/०१५४०४०॥१ ) जिस प्रकार वैज्ञानिक उपाय से 
साधित होता है उसी प्रकार साइकोमेट्री-शक्ति-संपन्न व्यक्ति 
वक्त शक्ति के बल से वस्तु-निवद्ध सूर्ति या ध्वनि की संस्काररूपी 
प्रतिकृति का उद्बोधन करके उसको प्रत्यत्ञ कर ले सकता 
है। इस संबंध में महाज्ञानी सर ऑ्रॉलिवर लॉज की दक्ति 
पहले उद्धृत की जा चुकी है--'पार्थिव वस्तु में घटना का जो 
संस्कार निहित रहता है उसका साक्षात्कार दिव्य दृष्टि द्वारा 
है। सकता है। जिनकी इंद्रियों की शक्ति प्रखर है ऐसे व्यक्ति 
उक्त संस्कारों को उद्बुद्ध करके उन सब घटनाओं का ज्षान प्राप्त 
कर सकते हैं !? 

इस साइकोमेट्रो शक्ति के दे-एक उदाहरण देने से विषय 
साफ है। जायगा । एक वार एक पयेटक मिस्र देश की 
शवदेह 'मसी” से कपड़े का एक टुकड़ा ले गया। उसने 
कागज में लपेटकर इस कपड़े के ठुकड़े को साइकोमेट्री शक्ति- 
वाले एक मित्र को दिया। उक्त मित्र को पता न था कि 
कागज के भौतर क्या वस्तु है; उसने जब उसे अपने माथे पर 
रखा ततब्र मिस्र देश का चित्र उसकी दृष्टि के सामने श्रा गया। 
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उप्तने देखा कि एक प्राचीन नगर है । उस नगर के किनारे 
एक नदी वह रही है। उस नदी में एक व्यक्ति नाव पर बैठा 
जा रहा है। कुछ देर में नाव का किनारे लगाकर वह व्यक्ति 
एक बन में गया और एक आइविस ())8 ) पत्तों का शिकार 
करके वह नगर में लौट आया | जिस मुर्द पर से यह कपड़े 
का टुकड़ा लिया गया था उद्र मुर्दे की छाती पर एक ऐसा 
ही आइविस पत्ती रखा हुआ था। अतएव स्पष्ट हो गया 
कि उक्त कपड़े का हुकड़ा श्राइग्रिस पच्चो और उस पत्चों के 
खामी की प्रतिकृति की कम से कम दो-तीन हजार वर्ष से 
रक्षा करता आ रहा था और इतने दिनें के वाद साइकोमेट्री 
शक्ति के वक्ष से एक व्यक्ति ने उसका उद्धार कर दिया# | . 
साइकीमेट्री शक्ति के वल से, जड़ वस्तु में सन्निवद्ध संस्कार 
के उद्वेधन देने का एक और दृष्टांत इम लेडवीटर साइव 
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के “दिव्य दृष्टि” प्रंथ से उद्धृत करते हैं। उन्होंने लिखा 
है-- एक बार स्टोनहेंज ( 88000॥9॥80 ) प्रश्तस-स्तूप से 
हम पत्थर का छोटा सा दुऋड़ा उठा छाए। उसे लिफाफे में 
भरकर एक ऐसी ख्रो के द्वाथ में दे दिया जिसमें साइकेमेट्रो शक्ति 
थी। उसे पता न था कि लिफाफे के भीतर क्या रखा हुआ 
है। किंतु थोड़ी ही देर में वह स्टोनहेंज स्तूप का और उसके 
समीपवर्ती प्रदेश का ठोक ठोक व्शन करने लगी । वह उत्त 
घटनाओं का भी वर्णन करने छगी जो उक्त स्तूप के समीप पुराने 
जमाने में हुई थों | इससे सिद्ध होता है कि उस्त छोटे से पत्थर 
के हुकड़े की सहायता से उस ख्ली ने उक्त पत्थर से जिन कामों 
का संसर्ग था उन सबको मानस दृष्टि से देख लिया# !?? 
साइकोमेट्रो शक्ति के बल से न फेल अतीत घटनाएँ ही 
देखी जा सकती हैं, बल्कि अ्रतीत वाणी और बातचीत भी घुनी : 
. जा सकती है। कई वर्ष पहले 'थियासफिष्ट” पत्र में ऐसा एक 
विवरण प्रकाशित हुआ था । सिसिल्ञी द्वोप में टावर मिना नाम 
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का-एक गाँव है| वहाँ पर यूनानी गुरु पाइथागोरस के स्थापित 
किए हुए श्रध्यात्म-आम्रम का प्रस्तर-भग्नावशेष अब ठक- व्ते- 
मान है। उक्त भ्राश्नम की अँगनाई में यूनानी गुरु अपने शिष्यों 
को जो अमूल्य उपदेश दिया करते थे उन उपदेशों की प्रति- 
ध्वनि को, कोई १५ वर्ष पहले, साइकोमेट्रो शक्तिशाली किसी 
व्यक्ति ने प्रस्तरस्तृप में निहित संस्कार की सहायता से उद्धार 
करके थियासफिस्ट! पत्र में प्रकाशित कराया था। महात्मा 
विजयक्ृष्ण गोस्वामी के जीवन की इसी ढेंग की एक घटना उनके 
एक शिष्य द्वारा संकलित 'सदुंगुरु-प्रसंग में निवद्ध है। गेसाई' 
जी एक वार शांतिपुर क॑ समीप ही अवस्थित अद्वौत प्रभु का 
टूटा-फ़ूटा घर देखने गए। वहाँ पर उन्हें सड्डीतेन को स्पष्ट 
ध्वनि सुन पड़ी । सब लोगों ने सोचा कि कोई संकौतैन का 
दल्न आ रहा है, किंतु उसका कोई चिह न देख पढ़ा। 
यह भी वही साइकोमेट्री थो। श्रद्गैत प्रभु के समय में हुए 
संकीतेन का जे संस्कार ईंटों के ढेर में छिपा हुआ था वह 
उद्वुद्ध देकर गोसाई जी फे कर्णगोचर हे। गया। 

इस साइकोमेट्री के मामले का समझ लेने पर जाति-स्मर 
बनने की प्रणाली समझो जा सकती है। अत्र पतंजलि के 
सूत्र का एक वार स्मरण कीजिए । “सिंस्कार-साक्षात्करणात्‌ 
पूर्वजातिज्ञानम?, संस्कार से भेट हो जाने पर पिछल्ने जन्म 
का ज्ञान है जाता है।” यह संस्कार कारण-शरीर में रक्षित 
पिछले जन्मों की अनुभूत भावना ( #0प्रष्टा॥& ), वासना 
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(06४7४४ ), और चेष्टा ( ४०४४०७४ ) का संस्कार है। जड़ 
बस्तु में जिस प्रकार उसके समीप की सारी घटनाओं का चित्र 
अंकित रहता है उसी, प्रकार हमारे कारण-शरीर में हमारे, 
इस जन्म के और पिछल्ले जन्म फे, सारे संकरपों और अलनुष्ठानों 
की समस्त वासना, चेष्टा श्रार चिंतन की .प्रतिक्रति संस्कार 
रूप में रक्षित रहती है। हममें से प्रत्येक ने झपने जन्म- 
जन्मांतर में जो कुछ सेोचा-विचारा है, जे कुछ इच्छा की 
है और जे कुछ क्रिया का प्रनुछ्ठान किया है उस संबका संस्कार 
हमारे इस कारण-शरीर में मौजूद है। यह कारण-शरीर 
कल्पांत-स्थायो है। १०० जन्म पहल्ले हमारा जो कारण-शरीर 
था वही कारण-शरीर हमारे इस जन्म में सी है। मरने पर 
हमारा यह स्थूज्ञ शरीर नष्ट हो जायगा, फिर कामलोक में 
रहने के बाद हमारे सूक्ष्म शरीर का भी ध्वंस हो जायगा; किंतु 
हमारे कारण-शरीर का विनाश नहीं है। जन्‍्मांतर में जब 
हम चोल्ला बदलेंगे तन हमारा सदा का साथी कारण- 
शरीर उस देह से संयुक्त हो जायगा श्र जब तक हम विदेह- 
मुक्ति पाकर शरीर को निर्मूल करके ब्रह्म के साथ एका- 
कार न है। जायँगे तब तक वह बना रहेगा। हिंदू दाशेनिक 
कहते हैं कि कारण-शरीर में ही प्रत्येक व्यक्ति के पिछले जन्मों 
के संस्कार रचित रहते हैं#॥ और येोगबल्ल से उन संस्कारों का 
साक्षात्कार होते ही पूर्व-जन्म का स्मरण देता है। 


... # कोई कोई इन संस्कारों के कारण-शरीर में नहीं मानते; वे कहते हैं कि. 


ष्ट 
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साइकोमेट्री शक्ति के बल से ऐसा हा जाना कुछ विचित्र 
नहीं हैं। जब जड़ वस्तु में निहित संस्कार ( 770.788शं07$ 
या ए८४४४७७ ) की सहायता से दिव्यदृष्टियुक्त व्यक्ति श्रतीत 
युग में हुई घटना के चित्र को प्र्म्ष देख सकते हैं तब योग- 
सिद्ध व्यक्ति योग से, कारण-शरीर में रक्षित संस्कारों को 
उद्बुद्ध करके, अपने अथवा दूसरे के पिछले जन्मों की घटनाओं 
से भ्रवगत होकर जातिस्मर हो जायें ते इसमें आाश्चय ही 
क्‍या है ? श्रतएव जातिस्मर होना मिथ्या कस्पना नहीं है 
यह सद्य और संभवनीय है। साधन-बल से सभी अपनी साइ- 
कोमेट्रों शक्ति को प्रवुद्ध करके कारण-शरीर में निहित सेस्कार 
फो देख सकते और उसके फलत्न से जाविस्मर होकर जन्मातर 
का प्रत्यक्ष प्रमाण पा सकते हैं 

श्रव यह प्रश्न है सकता है कि यह साइकोमेट्री (?&70॥०- 
77607) जच दिव्य दृष्टि (0७७॥7२०ए०॥०४) की सत्यवा पर अव- 
लंबित है तव यह निश्चय दो जाना चाहिए कि दिव्य दृष्टि सत्य 
प्र संभव है या नहीं। दिव्य दृष्टि के संत्रंध में विस्दृव 
आ्ाल्लाचता करने का यह स्थान नहीं है। हम यहाँ पर दिव्य 
दृष्टि की कुछ प्रामाणिक घटनाओं का उल्लेख किए देते हैं 
जिससे पाठक इसे असंभव वात न समभ वैठें । 





हमारे जीवात्मा के साथ संबद्ध जो स्थायी अख़॒ुन्नय है उसी में ये सब 
संस्कार रह्तित रहते हैं। थियास्फी के यंधों में इस अखुत्रय को ?67« 
770870॥6 ६६४०१॥४४ कहते हैं । आचीन शास्त्र में इनका नाम भूत सूक्ष्म है। 


न 


हिस्टी रिया के रोगी को सामयिक भाव से ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त 
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कई वर्ष की वात है कि विलायत के “डेली सेल्” पत्र में 
दिव्य दृष्टि की एक अद्भुत घटना का व्योरा प्रकाशित हुआ था। 
उसका खुल्लासा इप्त प्रकार है--जापान के ओकायामा नगर में 
एक से!लद साल के लड़के ने दिव्य दृष्टि के बत्न से परीक्षा के 
सभी प्रश्न-पत्नों को पहले से ही मालूम करके अपने सहपाठियों 
को बतला दिया था। इससे उसने शओ,्रौर उसके साथियों ने 
प्रश्त-पत्नों का उत्तर पहले से ही कंठस्थ कर लिया और परीक्षा 
के पूरे-पूरे नंबर प्राप्त कर लिए# ।  विधाता की कृपा से यदि 
इस शक्ति का संचार छात्रों में दे जाय ते आधुनिक परीक्षा- 
विभीपिका दूर हे जाय। यह आ्राकस्मिक भर र्वाभाविक्र दिव्य 
दृष्टि थी | क्‍योंकि जहाँ तक मालूम हुआ है, इस छात्र का किसी 
प्रकार की साधना के बल से अभ्रथवा किसी व्याधि के फल से 
यद्द दिव्य दृष्टि प्राप्त नहों हुई थी । संभवत: यह दृष्टि उसे 
नम से भी प्राप्त नहीं थी और बहुत दिनों तक टिकेगी 
भी नहों। किंतु समय समय पर यह भी देखा गया है कि 
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हो जाती है। सोलियर (30॥0) और कोमर (00७) 
नामक दो डाक्टर हिस्टीरिया रोग के विशिषज्ञ थे | उन्होंने कई 
वर्ष पहले जिन रोगिरियों की चिकित्सा की थी उनमें इस शक्ति 
का परिचय पाया था। हिस्टीरिया रोग के दौरे के समय इन 
वीमार औरतों ने अपने देहयंत्र के भीतरी मामले को ( जैसे 
हत्पिंड का स्पंदन, फेफड़ों का चलन श्र रक्तामिसरण शादि ) 
देखकर ठीक ठोक वर्शन कर दिया था और मजा यह कि देह- 
विज्ञान का उन्हें रत्तो भर भी ज्ञान न था। उक्त डाकररों ने 
उस शक्ति का नाम रखा घा--आंतरिक आत्मदशन (0/००/७) 
४०(४०8००ए७४ )। 'अपेंडिसाइटिसः (890०70४७॥७) रोग का 
दौरा होने पर जाँच करके रोगियी ने डाक्टर को वतला दिया 
कि इसारी नाड़ी की मध्यस्थ अमुक्र चुद्र इड्डी में उस व्याधि का 

, केंद्र है। देह यदि आत्मा हो तब ते। यही वास्तविक आत्मदशन 
है| किंतु विशेषज्ञ लोग अपनी इस नवाविष्कृत शक्ति का कुछ ' 
भी नाम क्‍यों न रखा करें, यह हमारी उसी सुपरिचित दिव्य- 
ददष्टि (०॥४४०४७॥70७) के सिवा और कुछ नहीं है# । 
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कोई यह न समझ बैठे कि केवल हिस्दीरिया रोग की 
दशा में ही दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में अनेक 
स्थत्वों पर ता यह योग-साधना द्वारा प्राप्त होती है। फिर 
अनेक स्थानों पर किसी किसी में यह प्रच्छुन्न दिव्य दृष्टि शक्ति 
'हिप्सटिक! निद्रावस्था में प्रकटित होते देखो गई है । हम यह 
नहीं कहते कि चाहे जिसकी हिप्नटाईज (॥एए॥0०750) करने से 
यह शक्ति प्रकट है। जायगी । हमारा कहना इतना ही है कि 
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ऐसे नर-नारी देखे गए हैं जिनमें ज!ग्रत्‌ भ्रवस्था में ते दिव्य 
दृष्टि का कोई लक्षण नहीं देख पढ़ता; किंतु उन्हें 'हिप्नटिक' 
"निद्रा में सुल्लाते ही यह शक्ति प्रकाशित हो जाती है। कुछ 
'समय पहले 'नाथे अमेरिकन रिव्यू? नाम की सासयिक पत्रिका 
में डाक्टर क्वेकोनचास (70)॥7 0. (०४०८४५॥१)०५, 7४. 0) 
ने दिव्य दृष्टि के संबंध में अपनी अमभिन्वता से प्राप्त ऐसी ही 
कुछ घटनाओं का उल्लेख किया था। यहाँ, टिप्पणी में, हम 

डाक्टर साहब के लेख का कुछ अंश उद्धृत करते हैं#' | प्रबंध- 
लेखक का कहना है -- वेस्टन नगर के एक डाक्टर अध्यापक 
अपने वारह वर्ष के बेटे को समय समय पर 'हिप्नटाईज! 
किया करते थे। उस दशा में बालक में अद्भुत दिव्य दृष्टि 
प्रकट है।ती थो । वह शरीर के भीतर के श्रंग प्रत्यंगों को 
अपनी आँखों देखता था । कई बार ते इस बालक ने बतता 


श्र्न्न्न््ि लि ““-- - -+>« «००००-७० “००-- -००००७०..... 
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दिया था कि उसके समीपस्थ व्यक्ति के शरीर के भीवर फोड़ा, 
ब्रण इत्यादि ठीक अमुक स्थान पर है ।? 

एक्स-किरण ( 5-।४ए ) की सहायता से जिम्त प्रकार 
मांस का आवरण काँच की तरह स्वच्छ हे! जाता श्र उच्च 
आवरण को पार करके भीतर की वस्तुएँ साफ देख पड़ती हैं 
उसी तरह, डाक्टर साहव की राय में, एक प्रकार की एक्स- 
किरण दिव्य दृष्टि भी है। इस किरण की सद्दायता से उल्चिखित 
' बात्नक समीप की वस्तुओं को देख लेता था। डाक्टर साहब 
ने इस निर्वंध में एक ऐसी स्लो का उल्लेख किया है जिसने, 
हिप्लाटिक दशा सें, पाँच मील दूर के रोगी के रोग का निर्णय 
( दिव्य दृष्टि के वल्ल से ) ठीक ठोक कर दिया था। किंतु 
सद्दज अवस्था में उसमें इस शक्ति का प्रकाश न होता था | 

श्राज-कल डाक्टर रुढहात्फ टिसनर ( ॥)7, फ्रैपव०छ0 
गृ५80)॥०) ने एक स्लो को मीडियम' बनाकर सहज अवस्था 
में कई एक परीक्षाएँ की हैं। इसका फल यहाँ पर टिप्पणी 
में उद्धत किया जाता है#। पाठक देखेंगे कि इस मीडियम ने 
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अदृश्य और व्यवहित वस्तु को दिव्य दृष्टि द्वारा देखकर उसका 
ठीक ठोक वर्णन किया था;--यहाँ तक कि ऐसे मोटे लिफाफे 
के भोतर बंद पास्टकाड की सतरों की ठोक ठोक नकल कर 
दी थो जिस पर सील-पमुहर लगा दी गई थी | क्‍या श्रव भी 
दिव्य दृष्टि ( 0७४7ए०9०००० ) को शअ्रसंभव बताकर दिल्‍्लगी 
में उड़ा दिया जायगा ? 

यह ठोक है कि यह भ्रस्थायी दिव्य दृष्टि (0)87ए098708) 
आकस्मिक थी । यह कभी रहती है, कभी नहीं रहती--अपनी 
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मौज से ञ्रा जाती है। किंतु साधन-ब्त से यह दिव्य दृष्टि, 
साधारण दृष्टि की भाँति, सहज और अनायास कर ली जा 
सकती हैं। दस दशा में साधक जाम्रत्‌ श्रवस्था में ही दिव्य 
दृष्टि के चलन से सूक्ष्म, व्यवहित शोर विप्रक्ृष्ट वस्तुओं को देख 
सकता हैं। पतंजलि ने योगशाश्न में इस शक्ति का योग की 
एक विभूति वतलाते हुए कहा ऐ-.प्रइत््यालोकन्यासात सुक्षम- 
व्यवहित-विप्रक्ृष्टज्ञानम' (विभूतिपाद)। अर्थात्‌ साधन फे वल्ल 
से यागी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जातो है जिसके द्वारा वह 
सुत्तम ( यथा परमाए प्रश्त्ति, जे स्थूल् दृष्टि से नहीं देखे जा 
सकते ), व्यवहित ( जिनमें व्यवधान हो, जैसे पत्थर के कोठे 
के भीतर रखी हुईं चीज ) श्र विप्रकृषष् (दूर की, जैसे 
कलकतते में बैठे बैठे दिल्ली की ) चोजों का देख सकता है। 
शाल्ष में ऐसे योगियों का उल्लेख दें जा त्रिकाल्नकज्ष थे और 
चहुत दूर की भी चोज को 'करकलित कुवलय' की तरह देख 
लेते घे। श्राजकन्न भी ऐसे यागो धरातल से उठ नहों गए 
सुँ। जिन्हें इन बातों के जानने की इच्छा द्वोगी उन्हें ऐसे 
किसी न किसी योगी का परिचय मिल ही जाथगा । सिफ 
इसी देश में नहीं, वल्कि पश्चिमी देशों में भी ऐसे योगी देखे 
जाते चर ।. शायद बहुत लोगों ने स्वेडनवर्ग (8980070078) 
का नाम सुना होगा। उनकी जन्मभूमि स्टाकहोस नगर था। 
वैश्रनेक विद्याओं के विद्वान थे श्र सहयोगी पंडितें में विख्यात 
दाशनिक माने जाते थे | यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता . 
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है जिससे ज्ञात होगा कि वे दिव्य दृष्टि की सहायता से दूर 
की घटनाओं को किस प्रकार देख लिया करते थे । 

१७५७ ईसवी के सितंवर महीने के अत में स्वेडनवर्ग ईँंग- 
लैंड से लौटते समय देपहर के वाद कोई ७ बजे गटेनवर्ग 
(0०४ थ0प्प१ ) बंदर पर पहुँचे | उस दिन उनके एक मित्र 
के यहाँ सेज था। उसमें निमंत्रित देकर वे ६ बजे मित्र के 
घर गए । उनका चेहरा उत्तर गया और उस पर डर के लक्षण 
देख पड़ने लगे। मित्रों के पूछने पर उन्हेंने वतलाया कि स्टाक- 
होम नगर में उनके घर के पास ही आग लगी हुई है और 
उनके घर की ओर फुर्ती से बढ़ती जा रही है। रावकाए८ 
बजे तक वे बहुत ही चिंतित नजर आए । इस बीच वे कई वार 
वैठक से उठ-उठकर वाहर चले जाते थे । एक वार उन्होंने 

कहा कि शअ्रमुक मित्र का मकान जलकर खाद्दा हे! गया। 
रात को आठ वजकर कुछ मिनट होने पर उन्होंने कहा-- 
“भगवान्‌ को धन्यवाद है। आग बुक गई | हमारे घर और 
आग के वोच कुल्ञ दे! मकाने का अंतर रह गया था ।?? इस 
घटना से गटेनवर्ग शहर में खासी चहल्-पह्न मच गई | शहर 
के गवर्नर ने दूसरे दिन सवेरे स्वेडनवर्ग का अपने यहाँ बुलाकर 
इस संवंध में पूछ-वाछ की । उन्होंने उक्त अग्निकांड का सविस्तर 
वर्णन गवर्नर को सुना दिया। उसके एक दिन वाद गवर्नर 
फे पास स्टाकहोम से दूत आया जो अग्निक्लांड का व्योरेवार 
वर्णव ले आया था । (कहने का प्रयोजन नहीं कि उस जमाने 
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सें तार का आविष्कार न हुआ था। ) उस विवरण के साथ 
स्वरेडनवर्ग का पहले दी किया हुआ वर्णान पूरा-पूरा मिल गया । 
क्‍या इतने पर भी दिव्य दृष्टि की सत्यता के संबंध में संदेह 
टिक सकता है# ? 
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दशुस अध्याय 


परीक्षाग्राह्म प्रत्यक्ष प्रमाण 


पिछले श्रध्याय में हम वर्णन कर चुके हैं कि 'साइको)ेट्री' 
प्रणाली से दिव्य दृष्टि द्वारा कारण-शरीर में रक्षित संस्कार को 
देखकर महुष्य किस प्रकार जातिस्मर हो सकता है। पर 
जो मनुष्य 'जातिस्मरः हे। सकता है उसके लिये जन्मांतर 'कर- 
कलित कुबलयः की तरह प्रत्यक्ष वस्तु है। किंतु श्रव यह 
श्रापत्ति होगी--'यद्यपि जातिस्मर होना सत्य है, फिर भी 
उसके लिये बहुत साधना होनी चाहिए । इतनी साधना करने 
के लिये हमारे पास समय नहों है। साधारण मनुष्य, बिना 
कष्ट सहे, थोड़े से प्रयत्न द्वारा क्या जन्मांतर का “प्रत्यक्ष 
' प्रमाण नहीं पा सकता ? यदि पा सकता है ते। ऐसा प्रमाण 
उपस्थित करो। हम चार्वाक के मुख्य शिष्य हैं--प्रत्यक्ष के 
सिवा और किसी प्रमाण पर विश्वास नहीं करते । अवश्य ही 
, “बहुत दूरी पर स्थित नक्षत्र इत्यादि देखने के लिये हम दूर- 
बीन यंत्र से काम लेते हैं और श्रत्यंत सूक्ष्म कोषाए प्रश्नृति के 
देखने. के लिये श्रजुवीक्षण यंत्र का भी उपयोग किया करते हैं; 
फ़िंतु ठुम जिस जन्मांतरतत्व का अनुमोदन करते दो उसे हम 
' चर्मचक्षुओं से देखना चाइते हैं। श्गर दिखला सको ते 
अच्छी बात है, नहीं ते हम उसे अप्रामाणिक समझकर उड़ा 
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देंगे! बड़ी कठिन समस्या है । इस वार शंका करनेवाले 
ने जिस परिखा में प्रवेश किया है वहाँ से उसके किस प्रफार 
बाहर निकाला जाय ? 

हप की वात है कि श्राजकल के विख्यात फरासीसी सन- 
स्तत्ववेत्ता लान्सेलिन (00768 7.0०॥7) ने (७ ५७ 7008. 
000० ( [80 ४७ 70000 ) नाम से, इस संवंध में, एक 
विचित्र ग्रंथ प्रकाशित किया है। इस प्रंथ की सहायता से 
कदाचित्‌ हम इस पिछली शंका का खंडन कर सके । 

इस ग्रंथ का थोड़ा सा इतिहास है। हम पहले उसी इति- 
हास की सुनावेंगे। शायद सभी पाठकों ने हिप्नटिज्स! 
(॥5ए॥०#७३) क्षा नाम सुना होगा और कदाचित्‌ कुछ ज्ञोगों 
ने इस क्रिया को अपनी आँखों देख भी लिया होगा । जब 
पाश्चात्य देश जड़वाद में डूबने के! हो रहा है तव कई एक 
हुःखाइसिक डाक्टर, व्यंग्य और हँसी की परवा न करके, 
वैज्ञानिक प्रथाला से इस हिप्लटिज्म विद्या की छात्रगीन में 
प्रवृत्त हुए और उन्होंने बहुत सी परीक्षा-समीक्षा के बाद 
इसकी सत्यता प्रमाणित कर दी। अब वैज्ञानिक-समाज में 
द्विप्नटिज्म को एक समाहत आसन मिल गया है। 

हिप्मटिक जाँच-पड़ताल में देखा गया है कि किसी व्यक्ति 
को कन्निम उपाय से सुला दिया जाय ते! उसका मस्तिष्क 
यहाँ तक से जाता है कि उसके शरीर पर अख्न चलाने से 
भी, अ्रथंवा उसकी ,इथेज्ली पर जलता हुआ अंगारा रख देने 


श्प६ जन्मांतर 


पर भी उसको कुछ अनुभव नहीं होता ।.. श्रौर उस समय 
अनेक अवसरों पर उसकी इंढ्रियों की शक्ति, स्मृति-शक्ति श्रौर 
बुद्धि-शक्ति सहज अवस्था की अपेक्षा बहुत ही तीत्र हो जाती 
है--उसकी संवित्‌ की ज्योति पहले की अपेक्षा बहुत अधिक 
उज्ज्वल हे। जाती है#। जिसे स्वप्न-संचरण (50777कआ- 
४णाांड0) कहते हैं वही निसर्गज।त स्रप्नावस्था इसका एक 
उदाहरण है । मायर ( ४४9७०) साहव के प् पाक ?080- 
78) अंथ में इस ढँग की बहुतेरी घटनाओं का संग्रह है जिनमें 
जाप्रतू अवस्था में बहुत बहुत चेष्टा करने पर भी जो व्यक्ति 
कुछ भी स्मरण करने में समय नहीं हुआ, एक अंक का जोड़ . 
भी नहीं कर सका उसी ने स्वप्न-संचार की दशा में बिना किसी 
कठिनाई के यह सब काम कर दिया। सहज अथवा कृत्रिम 
निद्रा में जब स्थूत्र देह भ्राच्छन्न रहती है तब संवित्‌ का 
उज्ज्वलन और स्मृति प्रश्ृति शक्तियों का प्रखरण प्रथम दृष्टि में 
विचित्र ते लग सकता है किंतु वास्तव में ऐसा दाना ठोक 
और स्वाभाविक है। दिन के.जन-कोलाहल में दूर से आ रही 
सीटी की आवाज धीमी पड़ जाती है, किंतु रात की 
निःस्वब्घता में वह आवाज विल्कुत्न साफ सुन पड़ती है. 
किसी कारण से सही, यद्द वो निश्चित है कि हिप्तटिक 
अवस्था में स्मरणशक्ति बहुत ही तेज हे जाती है। इसी सूत्र _ 
शक यम 2 मय 
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फे सद्दारे कर्नेत् ठी रोसा (0000० १७ ००४४७) ने सन्‌ 
१४०५ ईसवी में एक अधेड़ सी पर कई एक प्रयोग किए थे । 
उन्होंने उसे हिप्मटिक निद्वा में सुल्लाकर श्राज्ञा दी 'तुम 
अपनी स्मरणशक्ति को धीरे-धीरे पीछे हटा क्लो?; उसने यही 
किया। कुछ देर में उससे पूछा गया, “अब तुम्हारी उम्र 
कितनी है ९? उसने कहा, 'झठारह वर्ष की' । फिर उसे धीरे- 
धीरे पीछे हटाकर दस वर्ष की उम्र में पहुँचाया गया | अध्या- 
पक डो रोसा ने उससे पूछा, इस समय तुम कहाँ रहती 
हो ९? उसने उत्तर दिया, 'मार्सेत् नगर में? । आठ वर्ष की 
उम्र में पहुँचने पर उमकीा उस समय के निवासस्थान तुर्की 
देश फे विरूट शहर की याद शभ्राई और जाम्रत्‌ श्रवस्था में 
चह जिन तु शब्दों को भूल गई थी उनका उच्चारण इस 
दशा में करने लगी । फिर चार वर्ष, दे। वर्ष और एक बर्ष 
की अवस्था में पहुँचकर बह अंत में जन्मक्षण में पहुँच गई । 
उस अवस्था में कोई भी कारये नहीं रह गया। रह गया 
केबल अहंता का ज्ञान+ । 
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श्श्प जन्मांवर 


जाम्रत अवस्था में क्या किसी को सूतिकागार की दशा 
की याद रहती है ? किंतु यहाँ पर यह ञ्ली हिष्नटिक निद्रा 
के वल से, स्मृतिमंदिर के, वंद एक एक दरवाजे को 
खोद्ती हुई अंत में सूतिकागार की शय्या पर पहुँची और 
उसके मन में शैशव की स्मृति जाग पड़ी । न्‍ 

सन्‌ १६४०८ इंसवी में अ्रध्यापक डुरवित्न उस रास्ते पर कुछ 
श्र आगे बढ़े जिसको डी रोसा ने चल्लाया था। वे सिर्फ़ भांड 
देह (05४००) 8005 ) को ही हिप्नटाईज करके नहीं रह 
गए, वल्कि उन्होंने पिंडदेह (१४४0७४० 78009) को भी निद्वित 
कर दिया । इससे कई एक नई वातों का पता चल्ला; किंतु यहाँ 
पर हमें उत्तका विचार नहीं करना है। इसके कई वर्ष पश्चात्‌ 
भ्रध्यापक लानसेलिन् इस क्षेत्र में उघतरे और डी रोसा तथा 
डुरविल्ल की परीक्षा के फल को याद रखकर विलकुल् नई परीक्षा 
करने छगे। कई सात्न तक वे यह काम करते रहे। उसी 
का फत्त इस 7,8 ए]6 ?०४॥7/७ पंथ में निवद्ध है | 
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एक वाक्य में यों कह सकते हैं कि अ्रध्यापक लानसेलिन 

की अवलंधित प्रणात्षी का नाम स्म्रति का प्रतिसरणः 

(पल्ट्टा९इ्डं०ण ० 3०0०५) है। वे कई व्यक्तियों को 
कृत्रिम निद्रा में सुलाकर उनकी स्मरणशक्ति के धीरे धीरे 

अतीत फो ओर लगातार पीछे हटाने लगे ( डी रोसा भी 

यही कराते थे )। उसके फल्न से उनकी स्मरणशक्ति अधेड़ से 
युवावस्था में, युवावस्था से कैशोर में, कैशोर से शैशब में 

श्र वचपन से सौरी में--प्रतित्ोमक्म से--पीछे पहुँच गई । 

कृत्रिम निद्रा ( द्विप्नटिज्म ) द्वारा उनका स्थूत्न शरार निद्राच्छन्न 

कर दिया गया था, इससे उनकी स्मरणशरक्ति इस श्रवस्था में 

चहुत ही तीर्ण दो गई थी; अतणएव जाग्रत्‌ अवस्था में जो पिछले 
विवरण उनके स्मृत्तिपट पर कभी उदित नहीं होते थे बह्दी 
सब विवरण प्रकट हो गए# | बहुतों की स्मृति तो माता के पेट 

को लाँघकर उसके पीछे के जन्मों में नहीं जा सकी; किंतु 
किसी-किसी की स्मृतिशक्ति को इस जन्म को लाँधकर पिछले 

जन्मों में जाते देखा गया है। लानसेलिन के प्रंथ में ऐसी कई 
परीक्षात्रों का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। हम यहाँ पर 

उसका संज्षिप्त परिचय देते हैं। इन परीक्षाओं के विषय का 
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३६० जन्मांतर 


उल्लेख करके एक असिज्ञ लेखक ने लिखा है कि इन परीक्षाओं 
की विशेषता श्रौर नवीनता यही है कि इनके द्वारा जन्मांतर- 
वाद प्प्रत्याशित रूप से दृढ़ किया गया है# | ४ 
अध्यापक लानूसेलिन ने जो जे परीक्षाएँ की थोॉ 
उनमें मिस जे नाम की एक स्लो का बृत्तांत बहुत ही 
आ्राश्ववकारक है। नीचे टिप्पणी में उस वृत्तांत को 
हम, अध्यापक की ही भाषा में, उद्धृत किए देते हैं।। 
पाठक देखेंगे कि मिस जे ने कृत्रिम निद्नित अवस्था में 
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सिनसिल्लेवार सात जन्में। का विवरण दिया था। पीछे जाँच 
करने पर ये विवरण ठीक्ष पाए गए । उन्होंने ठीक ठीक वतला 
दिया था कि वे किस जन्म में कहाँ पैदा हुई थीं, किस स्कूल 
में भर्ती हुई धों, उस समय कान से राजा-रानी थे और 
साधारणत: देश की सामाजिक और राजनीतिक दशा कैसी 
थी। इस जन्म में उन विवरणों का हाल जानने का कोई 
अवसर अथवा सुभीता उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था; श्रौर जब 
“ सत्य घटना के साथ उनका मेन्न मित्रता है तब उन्‍हें काटप- 
निक कहने के लिये गुंजाइश द्वी कहाँ है ९ 

जेसेफाइन नाम की एक १७ वर्ष की नोकरनी का वृत्तांत 
भी कम प्राश्वयेजनक नहीं है। उसे अपने पिछले दे 
जन्मे का स्मरण हो आया था। इन दे जन्मों सें 
चह कहाँ पैदा हुई थी, पुरुष थी या स्ली, श्लौर उसके जीवन 
में कान कान सी घटनाएं हुई थीं--इसका विवरण इस 
अशिकज्षित नौकरनी ने जे किया था वह, पता लगाने पर, 
विल्नकुत्ञ अ्रप्रकृत नहीं प्रमाणित हुआ | 


कब 
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है] 


अध्यापक लानूसेलिन ने एक और पुनर्जन्म का उल्लेख 
किया है। एक बच्चा पाँच वर्ष की उम्र में मर गया | उसकी 
अकाल-सृत्यु से उसकी माता शोक के मारे बेचेन हो गई। 
उस बच्चे ने माता को सपने में दशन देकर कहा था कि मैं 
और एक मेरी मैसी (जो तेरह वर्ष की उम्र में मर चुकी थी ) 
देनों ही यमज रूप में शीघ्र ही पैदा होंगे। उसकी:माँ को 
पहले इस वात पर विश्वास नहीं हुआ; किंतु समय पूरा होने 
पर उसके जब यमज संतान उत्पन्न हुईं तव उसका भ्रविश्वास " 
दूर हो गया# । हि 
इस प्रकार भ्रध्यापक लानूसेलिन ने अध्यवसाय के फल से 
अनुसंधान श्र गवेषणा के लिये एक नई दिशा खेल दी है 
और जन्मांतर के पक्त-समर्थत में अ्रतायासलभ्य प्रत्यक्ष प्रमाण 
' सर्वसाधारण के लिये सुलभ हो गए हैं। इसलिये उक्त श्रश्या- 
पक महोदय उन सबके धन्यवादपात्र हैं जे। सत्य की खोज 
करना चाहते हैं | | 
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9]6 थ॥7007९९४१ 4४ ॥67 ग्रक्माग8 श३8 शित्रीणााढ००९ (पथ एॉ806, 
का ६ ऐ2शआ वी 7702, थाते पा छी6 गाधाएंढ5 8 ग्राध्षा 
ग्यारह व (670 ४६ (॥९एशा०ए2, ही. छठघछ ]8067 ९एणगगियाढव 
पीभ विप्रा॥8३ 0 ६058 9968 'ए९76 ॥जं॥8 0 ६058 ॥0ए78, 

# बुठफ़क्मातं5 पा6 ९०086 ०६76 900 था श्यधाप्रए 2४५९ 
8 वृप०(86 ० 6 उ्च्यात्या रण 2 रंजीत 9 5 एढ्शा5 ०१ (द0- 
पएणपच्प८टव 97 गछ।  क्‍कथ्शाड धाते॑ 5६880९06९5, ४0 ॥67: 
56762ए8०, ॥रा००छ0०8०)४ ४०७१ हरंडए&#९एंण 77०ध९:०), ६०- 
हु&ताशः' ज्ञांग्र 8 (जा), 6 णवेंड 8प7., एगा० गत ९१ ६ 
६6 2४९ ०३३ हक घाढ ]९667६ ०णाटशाआढतवे छा धार प्रढाप॑- 
र९६६४09 0 6 ९०४६९ ४7०८ पाए 8ए९७७, ज्रांगि एण7शं।5 ० ॥॥6 
शंत्रोत76ण. 
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ग्रव कदाचित्‌ हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जन्सां- 
तर-वाद की सत्यता के संबंध में न केघल आगम अथवा आप्त 
वाक्य ही, न केवल युक्तियाँ अथवा तक॑ अनुमान ही, बल्कि 
प्रवत्ष प्रत्यक्ष प्रभाण भी पेश कर दिए गए हैं। इतने पर भी 
जो लोग जन्मांतर-बाद को मानने के लिये तैयार न दें। उनसे 
हमें कुछ नहीं कहना है। जो जागते रहकर भी सोने का 
ढोंग किए पड़ा हो! उसे जगाने की हिम्मत कान कर सकता है ! 

जन्मांतर के भेद और प्रणाली के संबंध में यद्यपि पिछले 
भ्रध्यायों में हम प्रसंगानुसार थेड़ा वहुत उल्लेख कर चुके हैं 
तथापि विशेष रूप से *सकी आलोचना करने का अवसर नहीं 
मिला । हम श्रगल्ले भ्रध्याय मे भव यही काम करेंगे। 


घक्ादग अध्याय 
जीव की उत्क्राति आर गतागति 


श्रध्यापक फ्रेडरिक मायर अपने प्रस्यात प्रषाक्षा 
7०४०7 अंथ में बहुत अनुसंधान और आलोचना के वाद 
इस सिद्धांत पर पहुँचे हैं कि जीव एक नहों वल्कि तीन 
भूमिकाओं में विहार करता है | उनकी भाषा इस प्रकार है-- 
शा #768 47 ह788 - शाएएणाएशाउ-- 6 एए- 


शं0%9, # 6 ७0७०8 धार 6 प्रा४-क#ी9'99), गिक 
जशञीग700॥ 8 09)60 06 ॥०8ए७॥ ए00. 


भ्र्धात्‌ जीव स्थूल्न, सूक्ष्म और सुसूक्षम ( जिसे स्वरगंलोक 
कहते हैं) इन तीन भूमियों में रहता है। यद्द मत भो इस देश 
के पुराने मत के अनुकूल है। ऋषियों की शिक्षा यह है कि 
जीव साधारणतः तीन ल्ञोकॉं--भू:, भुवः और ख:--में रहता 
है। भूलोक हमारी यही प्रथ्वी (29808) 2876) है। भुव- 
लोक अतरिक्त को कहते हैं | मायर ने इसे 77600799) ०7 
कहा है--धियासफी के प्रंथों में इसे 380०8) 7976 कहा 
गया है। खर्वक अथवा खरग को मायर साइच ](०--७॥- 
880) कहते हैं। यहीं प९७एछा क्ञणण१, धियासकी में 
वर्णित, 0678० क्र अथवा (०७/७/],?]६7० है । 

इन तीनों लोकों के अनुयायी जीव की तीन अ्रवस्थाएँ 
होती हैं--जाम्रत्‌, स्वप्व और सुपुप्ति। जाग्रत्‌ श्रवस्था में 
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जीव इस स्थुल्न भूलेक ( 75००४] ?)9॥0 ) फे संखबव में 
रहता है। तब वह स्थूल देह (09०० 8०09 ) का 
व्यवहार करता है और इस शरीर की सहायता से भूलोक के 
साथ संबंध जोड़ता है। इस स्थूल देह का वैदांतिक नाम 
अ्न्नमय काप है। जीव अ्रपनी स्वप्तावस्था में सक्षम भुवर्तोक 
अधघवा 48४४9) ?]070 के संख्रव में पहुँचता है। इस सूद. 
लोक में संचार करने के लिये श्र उक्त लोक के साथ संबंध 
स्थापित करने के लिये स्थुल देह दी यथेष्ट नहीं है। उस 
लोक में उपयोग आने येग्य सूच्रम वाहन की आवश्यकता है। 
जीव के सूक्ष्म शरीर द्वारा वह प्रयोजन सिद्ध देता है। इस 
सूक्ष्म शरीर को 487४) /300 कहते हैं। इसका वैदां- 
तिक नाम प्राणशमय कोप है | ' 
जाग्रत्‌ और खप्न के वाद सुपुप्ति का नंबर है। जीव 
अपनी सुपृप्ति अवस्था में स्वोक ( ॥(०॥४७] 2876 ) के 
संत्षव में पहुँचता है। इस लोक में संचार करने के लिये 
शेर उक्त लोक के साथ संबंध जोड़ने के लिये स्थूत्न देह और 
सृक्ष्म देह ही यथेष्ट नहीं दै--उतक्त लोक में काम आने योग्य 
वाहन की जरूरत रहती है। जीव के सुसूइ्म शरीर द्वारा 
यह काम सिद्ध द्वोता है। इस' सुसूक्रम शरीर का !४०४४] 
8005 कहते हैं--इसका वैदांतिक नाम मनेमय कोप है। प्रश्न 
होगा कि इसका क्या प्रमाण कि स्थूल देह के सिवा जीव के 
सूक्म और सुसूइम शरीर भी होते हैं ! उत्तर यह है कि 
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जे। दिव्यदर्शों हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल् गई है वे स्थृत्न देह 
के अतिरिक्त जीव के उक्त सूक्ष्म और सुसृक्त्म शरीर की देख 
लेते हैं। कसो कभी सृत व्यक्ति की ( जिसे हम -प्रेत कहा 
करते हैं ) बह प्रेतमूर्ति हमको देख पड़ती है। म्र॒व व्यक्ति की 
स्थृन् देह ते। रहती नहीं है, अतएव हमें जे! प्रेतमूर्ति देख 
पड़ती है वह अवश्य ही जीव का सूक्षम शरीर है। यह घदना 
बिल्कुल ही विरक्ञ नहीं है कि कभी कभी कैमरे में प्रेतमूति 
का फोटोप्राफ भ्रा जाता है। हम यह भो जानते हैं कि वैज्ञा- 
निक यंत्र की सहायता से कई एक वैज्ञानिकों ने जीवित मनुष्य 
की सूक्ष्म देह (प्रगग870 47४) के दशन किए हैं# | इन 
वातों की विस्तृत आलोचना करने का यह स्थान नहीं है| । 
यहाँ पर हमें यही देखना है कि जब जीव की जाग्रतू के.सिवा 
स्प् और सुषुप्ति अवस्थाएँ हैं और जब एक स्थूल भूलोक ही 
नहीं वल्कि सुक्षम भुवर्लोक और सुसूक्ष्म स्व्लोक में उसे 
विचरण करना ही पड़ता है तव उसके स्थूल्न शरीर के सिवा 
सुच्षम और सुसूक्ष्म शरीर अवश्य हो हैं। जब हम स्थल- 
मार्ग से आते जाते हैं वब हमारे लिये सब्ारों या ते! गाड़ी 


$६ इस प्रसंग से र्निणाशह्ा। ॥एा8 छ0 70 ६४० 868 76, 
॥%ए 00 ४7७, '!, 00. देखनी चाहिए ! 

' १३२८ साल की “्रह्म-विद्या? पत्रिका सें लेखक ने जीव की 
विविध उपाधियों और कोषों के संबंध में विस्तृत आलेचना की है। 
किन्हें इच्छा हो वे उसे देख सकते हैं । 
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होती है या रेलगाड़ी | और जल्न-मार्ग से जाने के लिये सवारी 
ताव अथवा जद्दाज है। किठु आरकाशमार्ग में विचरण करने 
के लिये वेल्लुन या एराप न की आवश्यकता होती है। अतएव 
उपाधि-भेद से वाहन का पश्ेद होना अवश्यंभावी है। 
भू:, भुवः श्र खः--इन तीनों लोकों का मिलित नाम 
ब्रिलञोफी' है। यह त्रैलेक्य ही साधारण जीव का लीज्ञा- 
सेत्र है। प्रतिदिन जाप्रत भ्रवस्था में जीव भूल्लोक में संचार 
किया करता है। निद्रावस्था में वह भुवरज्ञेक में श्रैर गहरी 
नोंद में सोने पर खलोंक में जाता है। इसी लिये मायर 
साहब फद्दते हैं--१७70 )४08 |॥ णीए०० शाशंए0ाशशा8- 
यह जीव की प्रति दिल की घटना हे। मृत्यु होने पर जब जीव 
की ह्थुल् देह नष्ट है। जाती है तव वह सूक्ष्म शरीर के सहारे 
पहले भुवर््ञेक में जाता है। कर्म के अनुसार वहाँ उसके 
रहने के समय का परिमाण निर्दिष्ट रहता है। इस भुवर्लोक 
को पुस्तकों में कहीं कहीं पर 'कामलोकः कहा गया है | 
कामनेक में कुछ समय बीत जाने पर जब उसका सूक्म शरीर 
नष्ट हो जाता है तव जीव सूक्षम देह का आश्रय लेकर स्वलोक 
में पहँँचता है। स्वर्गलेक में जीव सदा नहीं रह सकता# | 
पुण्य के क्षी दोते ही वद उक्त स्वगलोक से वाहर कर 
दिया जाता है । 


च्न्न्य 





४ धयावव्‌ संपात उपित्वा ।'--छान्दोस्य उपनिषद्‌ । 
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इस ख्वर्गलेक ( ४७॥॥७। ?]870 ) के दे स्वर हैं। 
वैद्ध लोग खल्लोंक के सृक्मतर स्तर का अरूपभूमि (१7प)8 
],07७)) और स्थूल्ञतर स्तर को रूपभूमि ( 9.५७ +००७]) कहते 
हैं। साधारणतः रूपभूमि में ही जीव का स्वर्ग-भेग होता है। ' 
भोग पूरा हो चुकने पर सनोमय कोष टूटते ही जीव, कारण- 
शरीर के सहारे, ख्वलोक की अरूपभूमि में पहुँचाया जाता 
है। यही जीव का खधाम--उसका 'प्रत्न ओक:?---४प७ 
प्थप्रं४ है। इस स्वधाम में कुछ समय तक रद्द लेने पर 
उसके चित्त में फिर यात्रा करने की इच्छा प्रबल् हो जातो है । 
बुद्धदेव ने इसको 'तण्द्ा! कहा है । इस तण्द्दा की ताड़ना से 
वह भूत-सूक्तम ( ?७०७79॥॥ 46078 ) द्वारा संवेधित 
द्वोकर स्वल्लेक की रूपभूमि को पार कर चुकने के बाद भुव- 
लेक में होता हुआ उतरकर भूलोंक में पहुँचता श्रौर जनक 
की देह में प्रवेश करता है। वहाँ से माता की कोख में 
निषिक्त होता श्रेर ठीक समय पर माता फे पेट से जन्म छोता 
है। यही जीव का जन्मांतर है । 

अन्य देह भहण करने के विषय का उपडेश ब्रह्मसूत्र सें 
इस प्रकार है-- 

तदन्तरमतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्त:--अरह्मसूत्न, ३।१ 

इस पर यह शांकर भाष्य है-- 

तदन्तरप्रतिपत्ती देहात्‌ देहान्तरप्रतिपत्ती देहवीजेः भूतसूक्षमेः 
संपरिष्वक्तो र॑हति गच्छुति इति अ्रवगन्तब्यम्‌ । 
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अ्र्धात्‌ दूसरा जन्म धारण करने के लिये जीव, देहवीज 
'भूत-सूद्रमों? द्वारा परिष्वक्त ( ८ संबद्ध ) होकर, स्वर्गल्लेक से 
भुवल्ञोक द्ोता हुआ भूरलोंक में उतरता है| इससे यह सिद्धांत 
निकालना असंगत नहीं है कि जीव जब स्वर्गल्ेक की अरूप 
भूमिका से जन्सांतर म्रहण करने के लिये उतरता है तब वह 
सक्षम भर सुतृक्ष्म देह द्वारा लिपटा हुआ नहीं रहता; वल्कि 
देहवीज भूत-सूक्ष्मों द्वारा ही परिष्वक्त रहता है। अगले सूत्र में 
बादरायण ने इन भूतसूत््मों का कुछ परिचय दिया है-- 
ध्यात्मिकरवात्‌ तु भूयस्तववात--३ | १ | २ 
ध्यात्मकस्तु देहः त्रयाणामपि तेजेअपू श्रन्नानां तस्मिन्‌ कार्योपलब्धेः 
--शाहूरभाष्य 
भूठ-पूच्म क्‍या क्‍या हैं? भूत-सूक्म ई तेज:, अप, अन्न 
अर्थात्‌ भूतत्त, जलतत्व श्रौर श्रप्नितत्न से बने हुए तोन 
परमागु । थियासफी के म्र॑ंथों में इन्हें 20787006 40775 
कहते हैं । 


९४ 


हादश अध्याय 


अनाइत्ति 

हमकी पिछले अध्याय सें मालूम हो गया है कि जीव की 
तीन अवस्थाएँ जाप्मत्‌, खप्न और सुपुप्ति हैं। जाग्रत्‌ अवस्था 
में जीव अन्नमय कोष के वाहन द्वारा भूलोक में विचरता है; 
खप्नावस्था में प्राणमय कोष की सवारी से भुवर्लोक में विचरण 
करता है और सुपप्ति अवस्था में वह मनेोमय कोष की सवारी 
से स्वगंलोक के निस्‍्त स्तर अ्रथवा रूपभूसि में विहार करता है । 
हम यह भी देख चुके हैं कि स्वरगंलोक का उच्च स्तर ह्नथवा 
अरूप भूमि ही जीव का स्वघाम ( उसकी पफत७ पधआ& )' 
है; और खर्ग-भेग पूरा हो जाने पर दूसरा जन्म अहण करने 
के लिये वह भूलेंकि में उतरने से पहले विज्ञानमय कोप की 
सवारी से ( इस कोष का अगरेजी नाम 0४४7७) 800 है ) 
खलेोंक के अरूप स्वर में पहुँचाया जाकर कुछ समय तक वहां 
रहता है। यह ते हुई साधारण जीव की बात; किंठु ले 
असाधारण जीव हैं, जे योगी; साधक, भक्त या ध्यानी हैं-- 
उनकी जाम्रत, खप्त और सुषुप्ति के सिवा दे! अवस्थाएँ और 
हैं। वे हैं तुरौय और तुरीयातीत अथवा निर्वाण | इन देलों 

अवस्थाओं में जीव किस कोष से काम लेता और किस लोक 
के संस्नव में पहुँचता है ९ ह 
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वेद में लिखा दे, पहले 'तम आसीत्‌ तमसा गृढ़मग्रेर-- 
तमस, के द्वारा तम ढका हुआ था। यह तम: ही निर्विशेष 
कारणाणव--ऋग्वेद का 'भ्रप्रकेत सलिल'--है। महेश्वर को 
'सिसृत्षा? हुई श्रौर वह श्रव्याकृत एकाकार कारण-वारि 
ध्याकृत द्वोकर प्राफाश, वायु, भ्रम्ति, जल और प्रथ्वो--इस 
पंचतत्त्व फे रूप में सब्नित है| गया | 
तस्माद था एतस्माद भात्मन भ्राकाशः सम्भूतः, श्राकाशाद्‌ वायुः, 
वरायेरगिनिः, अग्नेराप:, अदुभ्यः एथिवी !--नैक्तिरीय उपनिपदू, २।१।१ 
यह तत्लसृष्टि हो चुकने पर महेश्वर ने लोक-सृष्टि का 
संकल्प किया | 
स ईचलेमे नु लेका लेकपालान्तु छा इति ।--ऐसरेय, १२ 
किस किस लेक को उत्पन्न किया ( 
से इमान्‌ लेकान्‌ 'प्रखसत--अ्रम्भो सरीचीः सरमापः। अ्रदोअझ्नसः 
परेण दिवम्‌। था: प्रतिष्ठा धन्तरित्तं मरीचयः। प्थिवी भरो या 
अधम्तात्‌ ता आप: ।--ऐत०, १ । हे 
“्रधस्तात्‌ आाप:!--यह अप्‌ हमारा पूर्वोल्लिखित कारणा- 
व समस्त ल्लोकों का निर्विशेष उपादान मूल-प्रकृति है। 
उससे निर्मित नीचे मर या प्रथिवी ( हमारा परिचित भूलेंक 
अथवा ]099०/ 2000 ) दै, वीच में सरीचि प्रथवा अंतरित्त 


( हमारा परिचित भुवर्नोकि अथवा 480४ 78 ) है, ऊपर 
थौ: या दिव ( इमारा परिचित स्वतेकि या (शा 208 ) 
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झैर उसके वाद अंत: है। यह अंतःलोक कहाँ है? परेण 
दिवं अर्थात्‌ भू: भुवः स्व: इस त्रिल्लोकी फे ऊपर जो लोक है 
उसका साधारण नाम अंतः है। इस अतःल्ञोक के साथ 
साधारण जीव का संवंध न रहने पर भी असाधारण .जीव 
का तो वही विकाशक्षेत्र है# | 

प्राचीन बैदिक भ्रँथ में सात लोकों का उल्लेख पाया 
जाता है-- 

गायत्रीसावाहयासि इति। 
3? भः, 3४ भुवः, + खा । ३3१ सह | ३3१ जनः, ३४ तप), 3? 


सत्यम्‌ ।--सैक्ति० आरण्यक, १०२७ 

अर्थात्‌, गायत्री का आवाहन करता हूँ-- 

3» भूः, 3० भ्रुवः, 3० ख्ः, 3० महः, 3० जन३, डे? तपः, 5“ सत्यम्‌ । 

भू:, भुव:, स्व:--इन तीनों लोकों की निम्न त्रिंज्ञोंकी श्र 

- जन:, वप:, सत्यम्‌ की ऊद्ध्व॑ तिलेकी है । निम्नतर तिलोकी 
शऔर ऊर््ध्यवर त्रिलोकी के बीच में महलोंक है । .जनः, तपः 
श्र सत्य--इस ऊद्ध्ब॑तर तिलेकी फा साधारण नाम त्रह्मलेक 
अथवा प्रजापतिलेक है । 
भाह्मखिभूमिको लेकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 


# इसी से श्रीमती एनी वेसेंट ने एक स्थान पर कहा है कि 
पहली दीक्षा हे चुकने पर साधक का विकाश क्षेत्र वही उद्ध्वेलेक है 
(फरी87० छ/0००९९१५ धार उएछब्लीस्‍0 €एणाज्मंक ण॑ 6 ्राधं०८ 
बह 6 गि5६ ० 6 डाटा गए040079), 
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योगसूत्र के व्यासभाष्य में जो यह श्लोक है. इससे हमको 
पता चलता है कि महलोंक के ऊपर जे त्रिभूमिक ( 0॥780- 
6७ए७।०१ ) लोक है उसका नाम बद्यत्लोक था प्रजापति-ज्ञोक 
है। यह भूमित्रय हमारे परिचित जनः, तपः और सत्यलोक 
हैं। ऐत्तरेय उपनिषद्‌ में जिस अंत” का उल्लेख है उसके 
अंतर्गत तह्मलोंक और महल्लोंक है । 
धियासफी की पुछ्तकों में पाँच लोकों ( ]ए9 7]॥68 ) 
का उल्लेख है-..भूलोंक (0एशंथ्यों ]80० ), अबर्तोक 
(3४0४ 2806), खर्लोंक्र (४०7४ 2४४०) क्र उत्त 
महलोंक (8000॥07॥00) एवं उक्त ब्रह्मत्ोक ( )रएक॥५ 
2]8॥०, ).। 
हमकी मालूम हो गया है कि जाम्रत्‌ अवस्था में जीव 
का लौलाक्षेत्र यह भूल्ोंक है, स्वप्नावस्था में उसका लीजा- 
क्षेत्र भुव््तोक और सुपुप्ति श्रवस्था में उसका लीलाज्षेत्र 
स्वलोक है| जामत्‌, खप्न और सुपुप्ति के सिवा उन्नत जीव की 
दे। उम्चतर अवध्थाएँ (ठुरीय और निर्वाण ) हैं; उन अवस्थाओं 
में जीव किन लोकों में विचरता है १ तुरोय अवस्था में जीव 
का लीलाज्षेत्र उक्त महल्लोंक है; .मैर निर्वाण श्रवस्था में 
उसका लीलाच्षेत्र उक्त तह्मलोक है। अतएव हम देखते हैं 
कि जीव की पाँच अवस्थाओं के अनुयायी उक्त पंचत्ञोक हैं। 
पहले भूलेंक (2:००) 2970) दै। इस लोक का संगठन 
चितितत्त द्वारा हुआ है और इस लोक में विचरने के लिये उप- 


३७४ जन्मांतर 


युक्त चितितत्व से निर्मित जोब का अन्नमय कोष (?॥5णंक्षो 
900) है। भूल्लोंक के बाद भुवल्लोंक (502 ९007०) है | 
यह लोक जल्नतत्त्व द्वारा गठित है और इस क्लाक में संचार 
के लिये उपयोगी जलतत््व से निर्मित जीव का प्राथसय कोष 
(4978। 3007) है। अुव्लोक के बाद स्वर्तोक (]४००॥०) 
एधरा०) है। यह लोक शअ्रप्रितत्त्व द्वारा गठित है श्र 
जब इसके दे! स्तर ( रूपभूमि और अरूपसूमि ) हैं। तब 
इन देतनें स्तरों में विचरने के उपयुक्त अप्रितत््व की रूपभूमि 
के स्थूल्ृवर परमाणु द्वारा निरभित जीव का मनोमय कोश 
( ्षांघ 9009 ) है और अप्रिवत्त की अरूपभूमि के 
सूक््मतर परमाणु द्वारा निर्मित विज्ञाननय काश ( 0850० , 
8009 ) है । 

स्वर्शोक के बाद महलोंक (87१0770 ॥0]॥॥०) ह्द |. यह 
लोक वायुतत््व से गठिव है और यहाँ के विचरण के लिये उपयुक्त 
वायुतत्व से निरमित जीव का झानंदमय काश ( 8700॥#6 ०० 
73855 8009) है। जे साधक योगबल से तुरीय भूमिका 
में पहुँच गए हैं वे इस आमनंदमय कोश की सहायता से 
महल्लोक के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं । 

महलोंक के ऊपर ब्रह्मत्तोक (९7ए४० ए॥9०) है। यह 
लेक आकाशतत्त्व द्वारा गठित है और इस लेक में रहने के 
उपयुक्त आकाशतत्व से निर्मित जीव का . हिरण्मय कोश 
(7ए४४० 3009) है-..0ह 
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हिरण्सये परे कोशे विरज ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
--मुण्डक, २। २। ६ 


साधक जब तुरीय भूमिका फो पार करके निरवाण भूमिका 
में पहुँचते हैं तब इस हिरण्मय कोश की सहायता से त्रह्मलोक 
के साथ उनका संबंध स्थापित होता है। 
इमने देख लिया है कि मृत्यु होने पर जब जीव कौ स्थूत्न 
देह ( अन्नमय काश ) का नाश होता है तव वह सूक्ष्म देह के 
सद्दारे भुवर्लोक में रहने लगता है। इस लेक में कुछ समय वक 
रह लेने पर जब उसका प्राशमय काश टूट जाता है तव वह 
सुपक्म देह (मनेमय प्रौर विज्ञानमय काश) का अवलंबन करके 
स्वरगज्ञाक में रहने लगता है। पहले सनेसय कोश की सहा- 
यता से खर्गज्लेक की रूपभूमि में ठद्वरकर, मनेमय कोश दूटने 
पर, जीव स्र्गलेक की अरूपभूमि में विज्ञानमथ कोश के 
वाहन पर चढ़कर पहुँच जाता है। वहाँ पर भी जीव हमेशा 
नद्दी रह सकता। पुण्य क्षोण होने पर जीव फा तण्हा की 
ताढ़ना से खगलोक छोड़ देना पड़ता है। श्रव वह भुवर्तोक 
के रास्ते फिर भूलेंक में भ्रा जाता है। इसे शासन की भाषा 
में धूमयान अथवा क्ृष्णागति कहते हैं। इस गति के सिवा 
उन्नत जीव के लिये एक और गति है। उसका नाम शुक्धा 
गति या देवयान है। इसी लिये गीता में कहा गया है--- 
शुरूकृप्णे गती हा त्ते जगतः शाश्वते सते । 
एकया यात्यनावृत्ति' अन्ययावत्तते पुनः ॥--६,२६ 
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अर्थात्‌ जीव की यही दे। गंतियाँ हैं--कष्णा गति अथवा 
धूमयान भर शुद्धा गति अर्थात्‌ देवयान | धूमयान से जीव 
की भ्रावृत्ति होती है, किंतु देववान से उसकी आवृत्ति 
नहीं होती। 

साधारण जीवों का आवागमन धूमयान मार्ग से भू:, 
भुबः, स्व: तीनों छोकों में होकर हेता है--इसका नाम आवृत्ति 
है। किंतु उन्नत साधक--असाधारण जीव--देहांत होने पर, 
इस दीनें लोकों के पार हे देवयान मार्ग द्वारा उच्चतर महः 
जन:, तप: अथवा सत्यलोक में जाता है। वहाँ से फिर 
उसकी आवृत्ति नहीं होती । 


गोता में इसी को लक्ष्य कर कहा गया है-- 


अग्निज्येतिरहः शुरु) पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्न प्रयाता गच्छुन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥--८ । २४ 


अ्रप्मि, ज्योति, दिन, शुकहृपक्त और उत्तरायण के छ 
महीनों में प्रयाण करने से त्रह्मज्ञ व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हेते हैं ! 
इस संबंध में छंदिग्य उपनिषद्‌ का विस्तृत उपदेश है-- 

ये चेमेऋण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेडचि पममिसेभवन्त्यचि पो 5हरहः 
आपूर्येम।णपत्तमापूय्येमाणपत्ताथान्‌ पडुदृढेति मासांस्ताद । 
* सासेस्यः संवत्सरं संवत्धरादादित्यमादित्याचन्द्रमस चन्द्रमसे विद्युत् 
तत्‌ पुरुषों € मानवः स एवसां बह्म गमयत्येप देवयानः पन्‍्था इति ॥-- 
छान्दोग्य ४ । १० ।$। २ 
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अध यहु चेवास्िम्छ॒ुब्यं कुर्वेन्ति यदि च॑ नासि पमेवामिसेस- 
वन्यचि पो<दरहः आपूस्यमराणपत्तमाप्रथमाणपत्तायान्‌ पहुदुढेति मार्सा- 
स्तान्मासेन्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमस चन्द्रमा विद्यर् 
तत्युरुपोआ्मानवः )  स एनान्‌ अह्म ग्रमय॒त्येप देवपथे त्रह्मपथ एुतेन 
प्रतिपद्यमाना हम मानवमावर्त' नावत्तन्ते |--छान्दोग्य, ४७।३६।४। ६ 


जो लोग वन में श्रद्धा रूप तपस्या का श्रनुष्ठान करते हैं 
उन्‍हें भ्र्चि; की प्राप्ति होती है; अचिः से दिन, दिन से 
शुद्धपत्त, शुछुपक्ष से उत्तरायण के छः महीने ( जब सूर्य का 
उदय उत्तर की ओर' होता है ), महोने से संबत्सर, संवत्सर 
से आदिल, भादित्य से चंद्रमा और चंद्रमा से विद्युत प्राप्त 
होती है। एक अमानव पुरुष इन्हें त्रह्म-प्राप्ति कराता है। 
यही देवयान सांग है 

“और ऐसे व्यक्ति का चाहे फोई श्राद्ध करे चाहे न करे 
उसे अर: की प्राप्ति है! जाती है; भ्रचिं: से दिन, दिन से 
शुद्धपत्त, शुक॒पक्ष से उत्तरायण के छः महीने ( जब सूर्य का 
उदय उत्तर ओर होता है ), महोने से संवत्सर, संवत्सर से 
आदित्य, आदित्य से चंद्रमा और चंद्रमा से विधुत्‌। एक 
अ्रमानव पुरुष उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति कराता है; यही देवयान सार्गे 
है। इस मांग से जानेवाले को फिर मानव-आवर्त में जौटना 
नहीं पड़ता 

वादरायण बह्यसूत्र में इस देवयान भाग की आज्लोचता की 
गई है। उसमें लिखा है, सभी साधकों का इस' देवयाल मार्ग 
का अवलंवन करके इन उच्चतर लोकों में जाज़ा पड़ता है-- 


इ७्८ जन्सांतर 
अच्चि रादिना तव्‌ अथितेः +--अह्मसूत्र, ४ ।३।१- 
इस देवयान सार्ग के श्रनेक पर्व ( 8008०8 ) हैं--.. 
अरचि:, दिवा, शुहृपक्ष, उत्तरायण और संवत्सर प्रभ्नति ) वाद- 
रायण कहते हैं कि अर्चि: प्रश्नति मार्गचिह अथवा भोगभूमि 
नहीं हैं। ये ते। सार्गदशक दिव्य पुरुष हैं, जे साधक को 
अपने अपने अधिकृत पवे पार करा देते हैं | 
आतिवाहिकास्तलिज्ञव्‌ । 
उभयव्यामेहात्‌ तत्सिद्धेः ।--त्रह्मसूत्र, ४ । ३ । ४-५ 
अर्थात्‌, उपनिषदुक्त अचि:, दिन प्रश्नुति आतिवाहिक 
पृरुष है!” शेष प्वो में साधक एक अमसानव पुरुष द्वारा 
उच्चतम अद्लोक में पहुँचाया जाता है 
तत्युरुपोध्मानवः। स एवान्‌ ब्रह्म ग॒मयति । 
अमानव पुरुष उन्हें ब्रह्मग्राप्ति करा देता है 0? 
इस प्रकार ब्रह्मप्राप्त साधक को वादरायण मुक्तः कहते हैं। 
सुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ।--ब्रह्मसूत्र ४७ ४७ । २ ेल्‍ 
इस प्रकार के मुक्त को लक्ष्य करके वादरायण कहते हैं 
कि उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता । 
अनावृत्तिः शद्धाव्‌ अ्नावृत्तिः शब्दात्‌ -चअह्मसूत्र, ४ | ४ । २२ 
अद्मल्लोकगत मुक्त की फिर आवृत्ति नहीं होती,--अश्रुति ने 
ऐसा ही कद्दा है।” जअहलोक-प्राप्त साधक की यह अनावृत्ति 


आत्यंत्रिक है या आपेक्षिक ? इस संबंध में उपनिषद का 


कघन है- 


अनावृत्ति ३े७< 
मग्लोकान्‌ गमयति | ने तेपु प््मलोकेपु पराः परावते चसन्ति । 
--इहृदारण्यक, ६ । २। ६५ 


वे ने! जद्या की दी अायु तक त्ह्मलेक में रहते हैं ।” 
से खलु एवं बत्तयन्‌ यावदायुपं प्हालेकमसिसम्पा्ते। न च 
पुनरायर्तते ।--दान्दाग्य, ८छ। 4< । ५ 
जब तक ब्रह्मा की भायु है तब तक वे इस प्रकार मअ्य- 
लोक में रहते दै। वे फिर लौटते नहीं | 
गीता फे उपदेश से हमको ज्ञात होता है कि त्रद्यतोक से 
भी झावत्तेन है सकता है। गीता का वचन है-- 
मामुपेत्य पुन्न्म दुःसालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्जुयन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। ॥ 
भ्रा्राग्रभुवनाल्‍टोकाः पुनरावति ना5जुन 
मामुपेत्य ठु कीन्तेय पुनज्जन्म न चिद्यते ॥ 
-+गीता, ८। १९,१६ 


अर्थात, मुझे प्राप्त कर लेने पर फिर महात्माओं का वह 
पुनर्जन्म नहीं होता जे दुःख का घर और अनित्य है। उनको 
परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हे अजुन ! मद्यलोक से भी 
जीव लौट सकता है; किंठु मुमे प्राप्त कर छेने पर फिर उसका 
पुनर्जन्म नहीं द्वाता ! इससे पता लगता है कि त्रह्मलोक-प्राप्त 
साधक की, कत्प के भीतर, भ्रावृत्ति द्वोती ते नहीं है किंतु 


श्८० जन्मांतर 


करप की समाप्ति होने पर उसे भी लै।डना पड़ता है। इस 
श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं-- 


ब्रह्मलेकस्थापि विनाशित्वात्‌ तत्नत्यानां अनुत्पन्नज्ञानानां अवश्य- 
स्‍्थावि पुनजैन्‍्स। य एवं कऋ्रममुक्तिफतासिस्पासनाभिः अह्ायलेकं 
प्राप्ता्तेषासेव तत्न उत्पन्ज्ञानामां ्हणा सह मोक्तो नाल्येपास । 
मामुपेत्य वत्तमानानां तु पुनजैन्म नास्त्येव । 2 
अर्थात्‌, त्ह्मलोक जब विनाशी है तब त्रह्मल्लेक-गत जीव 
का भी अवश्य ही पुनर्जन्म होगा, बशरतें कि उसे ज्ञान उत्पन्न 
न हुआ हो । जो ह्लोग ऐसी ऋ्रममुक्ति-फल्दायक उपासना के 
द्वारा त्ह्मल्ञोक में पहुँच जाते हैं उन्हें, वहाँ रहते समय, यदि 
ज्ञान हो जाता है ते वे ( कत्पांत में ) ब्रह्मा के साथ मेत्त 
प्राप्त कर लेते हैं; भ्रत्य लोग नहीं कर सकते। किंतु पर- 
मेश्वर की प्राप्ति हो जाने पर फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता ।? 
यहाँ पर ओ्रोधर स्वासी ने नीचे लिखे स्टृति-वाक्य की ओर 
ध्यान दिया है-.. 
तह्यणा सह ते सर्वे सस्म्राप्ते अतिसच्चरे । 
परस्थान्ते कृतात्माना प्रविशन्ति पर॑ पद्म ।! 

'करपांत में जब प्रलय उपस्थित होता है तब-वे लोग ब्रह्मा 
के साथ, म्रह्मा की आयु के अंत में, कृताथे होकर परम पद 
फो प्राप्त कर लेते हैं | ; 

ब्ह्मसूत्र में भी यही भाव है-- 


अनावृत्ति 3८९ 
फाय्यात्यये तद्ष्यरेण सहातः परम ग्रभिधानात । 
“«मएसूत्र, ४ । ३२ । ३० 
'क्ाये (अ्रद्यांड) के श्रेत में उसके अध्यक्त त्रह्मा के साथ वे लोग 
परम तत्व ( अद्म ) को प्राप्त होते हैं। श्रुति ने यही कहा है | 
अतण्व यह सिद्धांत बनाना द्वागा कि यद्यपि अद्यल्षोकवासी 
' को स्थिति खगलोकवासी की अपेन्ता बहुत अ्रधिक है, किंतु 
करत्प फ अत में उसका भो पतन श्रर्थात्‌ जन्मांतर द्ोता है-- 
वशर्द कि दस दम्मियान में वह अद्यताव का अ्रधिकारी न हो गया 
हो। क्योंकि ब्रक्षत्ात हो जाने पर फिर उसे लौटना 
नदी पड़ता; वद्द परम पद का अधिकारी हो। जाता है। 
अतएव बादरायण सूत्र में कहो हुई श्रनाइत्ति का यही भाव 
समभना दोगा। 
इसी से पंडितवर श्रो कालीवर वेदांतवागीश ने शॉकर 
भाष्य के अपने प्रमुवाद में इस अनावृत्ति के प्रसंग में लिखा 
-.. यहाँ पर एक और सिद्धांत का उल्लेख आवश्यक हे 
वह यों है 
जा लोग इश्वरोपासना किए बिना ही--अ्रथांत्त्‌ पंचाप्मि 
विद्या का प्रनुशीनन, अश्वमेध यज्ञ, सुदृढ़ ब्रह्म चये इत्यादि कर्म 
के वल से--अहयलोक में पहुँच जाते हैं उनका, तत्त्वज्ञान न होने 
से, कत्प के क्षय श्रथवा प्रत॒य के अंत में पुनजन्म होता 
किन्तु जो लोग ईश्वरोपासना और तत्त्वज्ञान के नियम से त्रह्म- 
लोक प्राप्त कर लेते हैं उनका फिर लौंटना नहीं पड़ता । वें 


इपर जन्मांतर 
कल्प का अत होने पर ब्रह्मा के साथ उत्पन्न त्रह्मदशेन, अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञानी, होकर परिमुक्त द्वो जाते हैँ ।?? 
गीता में इस प्रसंग में श्रन्यत्र कहा है कि जीव यदि 
परमेश्वर के समीप पहुँच सके तभी वह श्रावत्ति के पचड़े से 
बच सकता है, नहीं ते! नहीं । | 
यद्‌ गत्वा न निवत्तेन्ते तद्घाम परम सम ।--गीता, १९। ६ 
हाँ जाने से फिर ल्ौटना नहीं पड़ता वही मेरा परम 
धाम है ।! परमेश्वर का लक्ष्य करके गीता में अन्यतन्न यही 
बात कही गई ु है । 
अव्यक्तोडदर इब्युक्तः तमाहुः परमाँ गतिम्‌। 
य॑ प्राप्य न निवत न्ते तद्धाम पर्स मम ॥--गीता, ८। २१ 
“जिसे परम गति कहते हैं, और जिसे पा जाने से फिर ' 
प्रत्यावतेन नहीं करना पड़ता--बही अव्यक्त अक्षर मेरा परम 
थाम है 
यही वास्तविक अनावृत्ति है। इस अनावृत्ति को लक्ष्य 
करके गीता में कहा गया है--- 
तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छन्थएुनरावृत्ति' ज्ञाननिधृतकल्मपाः ॥--४। ३१७ 
परसेश्वर में जिनकी बुद्धि है, परमेश्वर ही जिनका 
श्रात्मा है, परमेश्वर में जिनकी निष्ठा है मोर परमेश्वर ही 
जिनके लिये परायण है ऐसे ज्ञान द्वारा पाप थे! डालनेवालों 


झनावृत्ति श्प३ 
फी फिर प्राउ्त्ति नहीं होती! यही जनन्‍्मातर फी निवृत्ति 
का, भात्यंत्तिक प्रनावत्ति का, एकमात्र उपाय हैं। 
गत विदियातिस/युमेति, मास्यः पन्‍धा पियतेश्यनाय । 
--अवेताइ्वतर ३। ८ 
उसे जान लेने पर ही झुत्यु (जन्माँतर ) फी पार किया 
ज्ञा सफता है। पतावृत्ति का दूसरा सार्ग नहीं छै 


